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उब सजनं लोगो को विदित होवे कि रैनि बहुत सन्नो के अलु- 
४ करने से श्रीयत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १६३२ कार्तिक 
्ष्णपल ६० शनिवार ढे दिन संसकारविधि का प्रथमारम्म कवा था । 
उठत संस्छतपाठ एकत्र आर - भापापाठ एकत्र क्लिखा था, दख कारणं 
वंशकर करवाते मनुष्य फो संच्छृतं श्रीर्‌ माया दुर २ होने से, कटिनताः 
पडती थी । चनौर ओ १००० ( एक हज्ञार ) पुस्तक चृपी थीं -उनमे से 
अरव एक भी नहीं रदी । दसरिये श्रीयुक्त महाराजे विक्रमादिस्य के संवत्‌, 
१९४० श्चाधाद़ अदी १६ रविवार फे दिन पनः संशोधन करके चछुपवाने 
के छ्िये विचार किया। 

श्रवक्ी धार जिसे २ संस्कार का उपदेशार्थं भमाण वचन शौर 
भयोजन है वं २ संस्कार के धूतं क्तिखा जायगा, तत्पश्चात्‌ जो २ संस्वयर 
मे कर्त॑न्य विधि है उस २ को ऋम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेष 
विषय जो कि दूसरे संस्कारं तक करना श्वाय किखाहै) ्नौरं जोड 
विषय मरथम अधिक लिखा था उस्म चे चलन्त उपयोगी नं जानकर छो 
भी दियाहे। शीर बकी वार जो २ श्रयन्तं उपयोगी विषय हि वष्ट २ 
श्रधिक मी लिखा) . 

इसमे यद न सममा जावे कि भयम विषय धु न था भौर युक 
चूड गया था, उसका संशोधन क्रिया है, किन्तु उन विषयो का यथावत्‌, 
ऋमबदध संसत के सूत्र मं भथम लेख किया था । उसमे सव बोगं फी 
बुद्धि कृतकार्यं नही होती थी, दसचिये अव सुगम कर दिया हे, क्योकि, 
सरहस्य वियय विद्वान्‌ लोग समू सक्ते ये, साधारण नदीं 


[ख] 


इसमे सामान्य विषय जो कि सब संस्कारो ॐे रादि श्नौर उचित 
समब तथा स्थान भ अवश्य करना चाहिये, बह प्रथम सामान्यप्रकरण म 
जिख दिया हि, रौर जो २ मत्र वा क्रिया सामान्यप्रकरणा की संस्कारो 
मे अपेदित है उसके शष्ट पंक्ति की भ्तीक उस २ क्त्य संरशर म लिली 
है कि जिसको देखके सामान्यविधि की क्रिया वरहा सुगमता से कट स । 
ओर सामान्यप्रकरण का विधि भी सामान्यप्रकरश मे शिख दिवा है, 
अयोत्‌ वटौ का विधि करके संस्कार का करतमयकरम करे । 


रौर जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा हि, वह एक स्थान से 
अनेक स्थौ मँ नेक वार करना होगा । जैसे भ्न्न्याधान भत्येक संस्रौ 
मे कर्तन्ब ६, वेस वह॒ सामान्यप्रकरण मँ एकन्न लिखने से सब संस्कारै 
भ बारम्बार न लिखना पडेगा । 


इसमे प्रथम दैश्वर की स्तुति, प्र्थना, उपासना पुनः स्वस्तिवाचन, 
शान्तिपाठ, तदनन्तर खामान्यप्रशरण पश्चात्‌ गमोधानादि भन्त्येष्टि पूरयन्त ' 
सोह संस्कार करमशः क्िखे है । श्चौर यषां सब मन्त्रो का अर्थं नदीं 
लिखा है, क्योकि इसमे कर्मकाण्ड का विधान है, इसलिये विशेष कर 
करियाविधान लिखा हि । ओौर जहां २ अर्थं करना आव्रश्यक हि वहां २ 
र्थं भी कर दिया हे । थौर मंन के यथार्थं श्रं मेरे किय वेदभाष्य 
जिखे ही है, जो देखना चाहे द्यं से देख लेवें । यां तो केवल क्रिया करनी 
ह्वी सख्य हे, जिस करके शरीर शौर आत्मा सुस॑स्छत होने से धर्म श्रयं 
काम श्रौर मोत को भा हो सकते ह, भर सन्तान अत्यन्त योग्य होते 
है! इसक्लिये संस्कारौ को करना सब भनुरष्यो को रति उचित है । 


स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती 
इवि भूमिका ॥ 


२ ४६ + 
नता नमः ययप्र (ादीमाद । 


प्रथ संस्छारविधि कच्यामः 


कि ` + न 


यो यषन॑दयतु। महम्‌ दुन सदुण्ये कस्य | जतन. 
नारधःवपण्न । दा (व 1 श गाविः लान्मिः सथः 


॥- 


तिरर नष्ट 1 ह पपद र | शणम्‌ 
मतन्पा नदिशनन्दा प्रिमा रहः 1 
भृयनिर्मा सश्वा नम्मयना न्णपकन्दपिः॥ १॥ 
गभी पृन्युषय्यन्नः मस्याः परमम ¢ 
ददथन्म्‌ न ननन्नुःत्यानना घ पनण्भु 
मद्ादिगासनिद्धासपमपाय पन्म्द्रगन्‌ 1 
पिनि पृरण्न्पय रा्गन्तितुटयः ॥ 
मेन्तीम्मस्कनं यमम्ग्यपपतं मष्ममप्‌ । 
दमनं तु पक्चात गदरमष्दं प्रते ॥४॥ 
श्नः मष्वास्पन्ये पिपनाप्रपमे मपैः। 
दिषपदिभिर्जिन्य म शुगपद्धमः ॥ ५1 
कृतानीह पिपानानि प्रन्धप्रन्यननगःः 1 
पदमिषनतिर्हः म्वागिमिः परमाद्िः॥ ६1 
प्रमागेस्लन्यनारन्ये ्िमये ग्रदभाननः। 
जनानां मरुस्दयोधाप सश्कागप्पिरन्नम। | ७ 


4४ 


॥ 


०१४४ 


1 
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बहुभिः सज्जनेस्सम्पद्मानवप्रिणकारकेः । 
प्रचो अरन्थक्ररणे क्शोऽहं नियोजितः ॥ द 
दयाया आनन्दो त्रिलघ्ाति परो तरश्रगिदितः) 
सरस्वत्यम्याग्रे निवमति मुदा घत्यनिलया । 
इय॑रख्यरानिर्यभ्य प्रततपुयुणा दीशशरणाऽ- 
स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बाद्व्यपनधाः ॥ & ॥ 
चकतृगाभाङ्कचन्द्रेऽब्दे कार्तिकरस्यान्तिमे दसे। 
छ्ममायां शनिवारेऽयं अन्थारम्भः कृतो मया ॥१०॥ 
विन्दुवेदाङ्ूचम्रऽब्दे शचौ मासेऽतिते दले । 
त्रयोदश्यां रवौ बारे पुनः संभ्करणं ऊतम्‌ ॥११॥ 
खव संस्कारो के शादि र मिज खिव मन्तो का पाड श्रौर 
श्रथः द्वारा पक विद्धान्‌ बा बुद्धिमान्‌ पुरुष दंश्वर की स्तुति, 
प्रार्थना श्रौर उपासना स्थिरचत्त होकर परमात्मा मे ध्यान लगा 
के करे, श्नौर सव लोग उस ध्यान लगाकर सुने श्नौर विचारे- 


अथेन्वरस्तुत्िपराथनोपासनाः 
श्नम्‌ विश्व॑नि देव सवितदुरितानि परां सुब । 
यद्‌ मद्रं तन्न भ्रा सष || १ ॥ यहः भरष्याय ६० । मंत्र ६ ॥ 
श्र्थः--हे { सवितः ) सकल अगत्‌ के उत्पन्तिकर्ता. समग्र 
देम्बयैयुक्त ( देव ) शद्धम्बरूप, स्र छसो के दाता परमेश्वर ! 
शाप कृपा करके ( नः ) हमारे ( विश्वानि ) सम्पूर्णं ( दुरितानि} 
दुर्गुण, दुव्यैश्वन श्चौर दुःखों को ( परा छव ) टूर कर दीजिये । 
( यत्‌ ) जो । मद्रम्‌ ) कल्याणकारक गुण, क मै, समाव श्री 
पदार्थं है, (तत्‌ ) बह सघ हम को ( श्रा सुव ) भर्त कीजिये ॥१॥ 


ऋक. 


दभ्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः 


दिरएयगुमैः समवतता मृतस्यं जातः पिरे आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवी वाघुतेमां फस देवाय इविषा विषेम ॥२॥ 
यञ्ज. अ० १६ । मत्र ४।॥ 
शर्थः-ज्ञो ( दिररयगमैः ) 'रदषप्रकाशस्वरूप, चीर जिने 
काश करनेहारे यै चन्द्रादि पदार्थं उत्पन्न करके धारण 
किये दै, जो ( भूतस्य ) उत्पन्न हप सुस्पूरौ जगत्‌ करा ( जातः } 
भलिद्ध ( पतिः ) स्वामी (पकः) पक द्वी चेतनस्वरूप 
( आषीत्‌ ) था, जो ( अमरे ) खब जगत्‌ के उत्पन्न होने खे पूर्वै 
( समवैत ) बतैमान था, ( सः ) षह ( दमाम्‌ ) इस ( पृथिवीम्‌ ) 
भूमि (उत ) श्रौर (द्याम्‌ ) यादि का ( दाधार ) धारण कर 
राद, हम लोग इस ( कस्मै ) सुखस्ररूप ( देवाय ) ड 
क 1 
। म) शियाकरे॥२॥ 
य श्र॑तमृदा बलदा यस्य विश्च उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवा; । 
यस्य॑च्छायाऽमतं यस्य॑ मृत्युः करत देषाय॑ हविषा विधेम ।।२॥ 
युः ० २५ । मत्र १६ ॥ 
धर्थः--( यः ) जो ( आत्मदा ) शअल्मक्नान का दाता, 
( बलद्‌ा ) शरीर, श्रात्मा च्नौर खमाज के बल का दैनेष्टास्‌ 
( यस्य ) जिसकी ( विश्वे ) सथ (देवाः) विद्धान्‌ लोग (उपासते ) 
उपाखना करते है, श्योर ( यस्य ) जिखका ( भगशिषम्‌ ) परत्यक 
सत्यस्वरूप शासन, न्याय श्रथ शिच्ता को मानते है, ( थस्य ) 
जिखकः! ( छायः ) श्राय दी ( अस्तम्‌ ) मोक्त-छखदायक ठै, 
( यस्य ) जिखका न मानना श्र्थात्‌ मक्ति न करना ही ( सत्यु) 
सत्यु आदि दुःख का हेतु दै, हम लोग उख ( कस्मै ) उुखष्वरूप 
{ देवाय ) सकल ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिये 


( ददिषा ) आत्मा नौर ्रन्तःकरण घे ( 
भो थम सचि भयात 





४ संस्कारविधिः 

यः प्रणतो निंमिप॒ततो महित्वैक इद्राजा जग॑तो वमू । 

य ईशे रस्य द्विपदशरुष्पदः कस्म देवाय॑ हविषं विधेम ॥४॥ 
यज्ञ, ० २६ । मंत्र ३॥ 


छर्थः-( यः ) जो ( पाणतः ) धारवाल ओर ( निमिषतः ) 
छअप्राशिरूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त 
मदमा खे (धक इत्‌) एक द्धी (राजा) राजा ( वभूव) 
विराजमान दै, ( यः ) जो ( अस्य ) इस ( द्विपव्‌; ) मण्यादि 
श्रीर ( चतुष्पद्‌; ) गौ आदि प्राणियों के शरीर की (दंशे) 
स्ना करता है, हम लोग उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) 
सकलैभ्वय के देने्ारे परमात्मा की उपासना अर्थात्‌ ( हविषा ) 
पनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन मे 
समर्पित कर्के ( विधेम ) भक्ति विशेष करे ॥ ४॥ 


येन्‌ चौरा पृथिवी च द येन स्र; स्तभितं येन नाकः । 
यो श्वन्तरिषषे रज॑सो विमानः कस्मै देवाय इविषा विधेम।५॥ 
| यञ्चः अ० ६२ । मंत्र ६॥ 


शर्थः-( येन ) जिस परमात्मा ने (उभ्रा ) तीच्ण खमाववाले 
(द्यौः ) सूये चादि (च) रौर ( पथिकी) भूमि को(खडा) 
ध्रारणा किया, (येन ) जिस जगदीष्वरने (खः) खख को 
( स्तभितम्‌ ) धारण किया, नौर (येन ) जिखं ईश्वर ने (नाकः } 
दुःखरददितत मोक्त को धारण किया है, ( यः ) जो ( छन्तरिन्ते ) 
आकाश मँ ( रजसः ) सब लोकलोकान्तरो को ( विमानः ) विशेष 
मानयुक्त अर्थात्‌ जैसे आकाश मे पकती उडते है, वैसे सब लोकों 
को निर्माण करता श्मौर म॑ कराता है, म लोग उख (कस्म ) 
खखदायक ( दैवाय ) कामना करने के योग्य परब्रह्म कग परासि के 
लिये (हविषा ) सव सामथ्यं से (विधेम ) विशेष भक्ति करे ॥ ५॥ 


ईश्वरस्तुतिपार्थनोपाखनाः ५ 
प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो षिवा जातानि परि ता ब॑भूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन अस्तु वु स्यम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ।।६॥ 
५ ऋ० "० १०} सृ० १२१ मं १० 
श्र्थः-- हे ( प्रजापते ) सव परजा के खामी परमात्मा ! 
( त्वत्‌ ) आप से ( श्न्यः) भि दखस कोड (ता) उन 
( पतानि ) श्न ( विभ्वा ) सब ( जातानि ) उत्पन्न इए भूगोलादि 
जगत्‌ को वनानेदाया श्रौर (परि ता) व्यापक (न) नदीं 
( वभूव ) है, ( ते ) उस श्राप के भक्ति करनेहारे दम चेतनादिकों 
को ( न ) महीं ( परि वभूव ) तिरस्कार करता ड, अथात्‌ आप 
खर्वोपरि दहै । ( यत्कामाः ) जिक् २ पदार्थं की कामना बाते दोके 
म लोग भक्ति करे, ( ते ) श्नापका ( जुहुमः ) आश्चय लेवें श्नौर 
घाल्छा करे, ( तत्‌ ) बद कामना ( नः ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) 
होते, जिससे ( बयम्‌ ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) धनैश्व्यौ के 
{ पतयः ) स्वामी ( स्थाम ) दो ॥ ६ ॥ 
ष ने बन्धननिता स धिधाता धामानि बेद भुवनानि षि । 
यत्र देवा अपरतमानशानास्तृीये धभ॑न्नध्पैश्यन्त ।॥ ७ ॥ 
यजु अ० 2२) मंत्र १०॥ 
र्थः--हे मचुष्यो ! ( सः ) षद परमात्मा ( नः ) अपने लोगों 
को ( वन्धु; ) राता के समान सुखदायक, ( जनितां ) सकल 
जगत्‌ का उत्पादक, ( सः ) वह ( विधाता ) सब कामों का पूरौ 
करनेष्टारा, ( विश्वा ) संपू ( भुवनानि ) लोकमान श्नौर 
( धामानि ) नाम, स्थान, जन्मों को ( बेद्‌ ) जानता &, रौर 
(यत्र) जिल (दतीये) सांसारिक छल दुःख से रदित निद्यानन्दयुक्त 
( धामन्‌. ) मोक्ञस्वरूप धारण करनेदारे परमात्मा भ ( अत्‌ ) 
भोक्त. को ( ्रानशानाः ) भरा दके ( देवा; ) विद्धान्‌ लोग 
( अष्यस्यन्त ) सेच्ापूवेक विचरते दै, बी परमात्मा अपना 


दि संर्कारविधिः 
शरु, आचय, राजा श्नौर स्यायाधीश हैः । अपने लोग मिल्लके 
सद्‌ा उसकी भक्ति किया करे ॥ ७॥ 
ग्ने नय॑ सुपथा राये च्रस्मान्‌ विश्वानि देव युनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्युस्मञ्छहुगणमेनो भूरिष्ठा ते नम॑ उक्तिं षिधेम ॥८॥ 
यज्जुः भ० ४० । मंत्र ३१॥ 
अर्थः--हे ( अगे ) स्वप्रकाश, श्चानसवरूप, सब जगत्‌ के 
भक्राश करने्टारे (दैव ) सकल सुखदाता परमेश्वर । श्राप 
जिससे ( विद्धान्‌ ) संपृशं वियायुक्त ईँ, छपा करके (स्मान्‌) 
म लोगो को ( राये ) चिक्चान वा राज्यादि पेशवर्व फी प्रा के 
किये ( सुपथा ) च्चे धर्मयुक्त शाप्त लोगो के मागे से । विश्वानि) 
संपूरो ( युनानि) पक्षान श्यौर उत्तम कस (नय) प्राप्त कराये, 
शौर ( अस्मत्‌ ) हम से ( जुहुराणम्‌ ) कटिलतायुक्त ( पनः ) 
पापरूप कस को ( युयोधि ) दुर कीजिये, इस कारण हम लोग 
{ ते) श्रापकी ( भुविष्ठाम्‌ ) बहुत भ्रकार की स्तुतिरूप (नमः 
उक्तिम्‌ ) नश्रतापूवेक प्रशंला ( विधेम ) सदा किया करे श्नौरः 


सवेदा श्ानन्दमे रह ॥ ८॥ 
इतीश्वरस्तुतिप्ार्थनोपसंनाप्रकणस्‌ ॥ 





अथ खस्तिवाचनस्‌ 
शमग्निमी पुरें यज्ञस्य देवमलि्जम्‌ । 
होत।रं रत्नधातमय्‌ ॥ १ ॥ 
स नः पितेव सूमवेऽग्न छपायनो भवं । 
सच॑स्वानः स्वस्तये ॥ २ || ऋ० मं० १ 1 सृ० १ । मन्त्र, ६ ॥ 
स्वस्ति नो मिमीतामधिना मगः ससित देव्यदिपिरनुवं; । 
खस्ति एषा अरो दधातु नः सवस्ति घाबरपूथिवी संचेहुन।॥३॥ 


खस्तिवाचनम्‌ ७ 





स्वस्तये वायुधुपं बवामहे मामं स्वाति दष॑नस्य॒ यस्पतिः । 
चृहम्पति सव्रंगणं खस्तये सम्तय॑ आटिन्यामेों मघन्त्‌ नः॥४॥ 
विध देवा नों अचा स्वम्तये वैवानरो षभुरपरः स्वम्तये । 

देवा भवन्तवुभर्व॑ः खम्तये स्वासि नां रुद्रः पापः ॥५॥ 
स्वस्ति भिंवाव्ररुणा स्वस्ति पथ्ये खति। 

सस्ति न इन्द्रथाधिष स्वमिति नो अदिते कृधि ॥६॥ 

स्वस्ति पन्थामनु चरेम घर्पाचन्टरममाविष । 

शूनरदताध्न॑ता जानता सङ्गमेमहि ।७॥ 


ऋण मं ४ । सू ९१। म ११--१३॥) 
ये देवानां यया यद्घिपाना मनार्थजेत्रा श्रप्‌१। ऋतइ।। 
ते नो रा्न्तामुरुगायमच युयं पात स्वामिः मद। नः ॥८॥ 
ऋ० अं० ७। स्‌० ३२ ।अ७२॥ 
येम्पौमाता मधुंमत्वनते पथैः पीयुपं चं रदितिगद्रिब्ीः। 
इकषशुप्मान्‌ वृषमरानन्सप्नम्त आदित्यौ अनमद। स्वस्तपे।६। 
नृबव॑सो अनिमिपन्तो श्ण वुषदेवामों अ्ृतत्व- 
मानः । ज्योदीषथा श्रहिमाया भरनागसो दिवो व्यं 
बसते खस्य ॥ १० ॥ 

, पृभ्ाजो ये मूधो यद्कमाययुिदभृता दधिरे रिति 
खयम्‌ । तो आ विवास नभा सुवृक्तिमिभरे दिस्य 
अरहिंतिं सवस्तये ॥ ११ ॥ 
को वुः स्तोमं राधति यं शष्‌ विदध देवाभो मनुपो यति ए । 
क वोऽध्वरं तुविजाता अरं करयो न; पदस्य; खस्तये ॥१२॥ 


~ संस्कारविधिः 


येम्यो दत्र ्रथमामयिजे मनुः समिंद्धधिमेन॑सा सपदेभिः 
त अदित्या श्रयं शै यच्छत सगा न॑ःकप सपय स्वस्तये॥ १३॥' 
य ईशिरे यष॑नस्य प्रचेतसो विस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । 
ते नैः कृतादछरतादेनसुस्पयेा देवासः पिता स्वस्तये ॥१४॥ 
भरेष्विन्द्रं पुदषं॑वामदेऽोषटचं सुकृतं दैव्यं जन्‌ । 
दधनि मित्रं बरुणं सातये भगं ्यावापरथिती मरुतः स्वस्तये ॥१५॥ 
युत्रामाणं परथिवी चामनेहसं चुशमीणमदिति पुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागस॒मस्लवन्तीमा रुहेमा स्थस्तयें ॥१६॥ 
विशे यजत्रा अधिं वोचतोतये ्राय॑ध्वं नो दुरेवाया अभिष्टुतः । 
सुस्ययां षो देबहत्या हुवेम शृण्वतो देषा अवे स्वस्तये ॥ १७॥ 
अपामीधामप विश्चामनाहुतिमपासति दुर्विदत्रमषायतः 
श्मरे देवा वष अस्मद्युयोतनोरु ण॒ः शमे यच्छता स्वस्तये ॥ १८॥ 
अरिष्टः स मर्तो विश्वं एधते प्र भरजाभिजोयते धमेणुर्परिं । 
यमादित्यासो नय॑या सुजीतिमिरति विश्वानि दुरिता सस्तये। १९॥ 
य॑ देवासोऽवथ बाज॑घठातौ यं शूर॑साता मरुतो हिते धने । 
प्रातर्यावौणं रथ॑मिन्द्र सानपिभरिश्यन्तुपा रुहेमा स्वस्तये ।॥२०॥ 
स्वस्ति ज पथ्याय धन्व॑सु स्॒स्त्यश्पु वजने स्वेति । 
स्ति न॑ः पुत्रकुयेषु योनिषु स्वस्ति राये म॑रुतो दधातन ॥२१॥ 
स्वस्तिरिद्े प्रये ओष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेतिं। 
सा जां शमा सो अरणे नि पातु स्थवेशा वतु देवगोपा ॥२२॥ 


ऋण ० १० । सूर ६६ । मं० ३-- 38 ॥ 


स्वस्तिवाचनम्‌ & 


इष त्वोत स्व वायव॑ स्थ देवो घः सविता प्रथु 
ओषठैतमाय कण आप्यायष्वमल्या इन्द्राय भागं प्रनावती- 
रनमीषा अयमा मा व॑ स्तेन ईशत माषशसो धरुवा 
अस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यात वृह्धीयेन॑मानस्य पृशत्‌ १६ ॥२२॥ 


यजुः श्र ° १ । मंत्र 9 ॥' 
आनं भद्राः क्रव॑वो यन्तु विश्वतोऽद॑न्धासो अररीतास इद्धिदः। 
देवानो यया सदपिदृषे अघननप्र॑युषो राैतारों दिबेदिषे।।२४॥ 
देवान भद्रा सुमसित्रश्चयतां देवान रातिरमि नो निव्॑तताम्‌ | 
देवान सख्यमपसेदिमा वर्यं देवा न्‌ आयु प्र्तिरन्तु जीवसे ।२५। 
तीशे नम॑तस्तुस्युपस्पतिं धियग्जिन्वमवेसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेद॑सामदषे रचिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६।) 
खस्ति न इन्र बद्धभैवाः स्वास्ति जः पूपा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताच्या अरिनेमिः सस्ति नो बृहुस्पतिदधातु ॥२७।(. 
भद्रं करभि; शृणुयाम देवा मद्र पश्येमाद्ियंजत्राः 
शथरसतषटवाथरवस्तनमिभ्येशेहि देवश्च पदायु; ॥२८॥ 
यजुः अ० २९ मंत्र १४, १९, १८, १६, २१॥ 

अय रा याहि वीतये श्रयानो हष्यदातये । 

नि शेवा सलि बर्हिषि ॥ २६ ॥ - 

त्वम्न यानां होवा धिषा हितः । 

देवेभिर्माुषे नने ॥ ३० ॥ 


साम० दन्द्‌०° चआ० भरपा० 9 । मंत्र १--र 








१० संस्कारविधिः 








ये त्िंपक्ताः पम्यिन्ति विश्व रूपाणि बिभ्रतः 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो ध द॑धातु मे ॥३१॥ 
शथर्व० कां० १ स्‌० १ 1 मत्र १॥ 
ति स्वस्तिवाष्नस्‌ ॥ 





अथ दरान्तिप्रकरणस्‌ 
शं न इन्द्राग्नी म॑वतामतरोभिः शन्‌ इन्द्रावरुणा रानहव्या। 
शमिन्द्रासामां स॒प्िताय शं याः शनन इन्द्राएषशा षाजपातौ | १॥ ' 
शं नोभगः शंनः शंते। अम्त॒ शमः पुरन्धिः शष्ट पन्तु राय॑ः 
शं नैः म॒त्यस्यं सुथम॑स्य शंसः शं नो मर््यमा पुरुजातो भ॑म्तु ॥२॥ 
शं नौ धाता शमं धत्त नो अस्तु शं न॑ उर्वी म॑वतुस्वधािः 
शं रादी बृहती शं नो अटिः शं नो देवानां पुहवानि सन्तु ॥२॥ 
शं नों ्रपनि्पोतिंरनीको धस्तु शं नो मित्राषर्णवधिना शबर । ` 
शं नः सुदता सुङतानिं सन्तु शं स॑ इषिरो छमिषातु वातः ॥४॥ 
शं नो घाव।पृथिवी पुवेहतौ शपृन्तस्विं इशय नो अस्तु । 
शं न श्रोप॑धी्ैनिनों मवन्त॒ शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु; ॥५॥ 
शन्न हन्द्रो षदभिदेवो अस्तु शमादिस्येमिषेरुणः मुरास॑ः । 
शं रद्रेभिर्मलपृः शं नस्त्वष्टा धािरिह शृणोतु ॥६॥ 
शं नः सोमे मवतु ब्रहम शं नः शा नो प्रर्बाणः श सन्तु यक्ना 
शं नः खरूणां मितयो मवन्तु शं न॑ः परस्व {; शम्व॑स्तु वेदि ॥७॥ 
शं नः खयं उरुवक्ता उदेतु श न॒च्तक्तः प्रदिशो भवन्तु । 
ओं नुः पवता पूवयो भवन्तु शं नः सिन्ध॑वः श्च सन्तापः ॥८॥ 
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शं नो अदितिभेवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वककौः। 

शं नो षिष्णुः शप पपा ने) अस्तु शो नों वत्र शम््स्तु वायुः॥8॥ 

देवः संविता त्राय॑माणः शं नो भवन्तृषसों विभातीः । 

नैः पन्यो मतु प्रजाभ्यः शं न चुत्र॑स्य पतिरस्तु शम्धुः।१०। 

शं नो देवा चिशदेबा मन्तु शं सर॑स्वती सुह धीभिरम्तु । 

शम॑मिषाचःशषटं रातिषाचः शं ने िम्ाः पार्थिवां नो श्रप्याः११ 

शं नः सरस्य पत॑यो भवन्तु शं नो शरषेन्तः श सन्तु गावैः। 

शं न॑ः श्मः सुकृतः षुस्ताः शं नो मवन्तु पितरो ध्वैषु ॥१२॥ 

शं नें अन एवद्‌ देवो अस्तु शं नोऽद्य शं समुद्रः । 

नो अपां नपासोररसतु श नः पृक्िरभवतु देवगोपा ॥१३॥ 

० म॑० ७।स्‌० ३६) मर १--१६॥ 

इनदरो विरच्य राजति । शं नो अम्तु दिषदे शं चरु्परे ॥१४॥ 

नो वात॑ः पवता शं, न॑स्तपतु टैः । 

नः कनिंकददेवः पणेन्यों श्रभि दतु ॥१५॥ 

अहनि शं र्वन्तु नः शर रात्रीः प्रहिधीयताषू । 

शं न हृदराधी मबतामवोभिः शं न इनद्रापरंणा रातहव्या । 

शं दनदरापषणा वाज॑सातौ शमिन्द्राोमौ सुविताय शेयोः॥ १६॥ 

शं नो देवीरभिष्टय भां मवन्तु पीतये । शेयोरभिसयवन्तु नः॥।१७॥ 
ध्यौः शान्तिरन्तरिति९ शान्तिः परथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष- 

अयः शान्तिः ।बनस्यत॑यः शान्तििषे देवाः शान्त्य शान्तिः 

स्र शन्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्धिरवि ॥१८॥ 


शं 
शं 
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तचचदेवहितं पुरस्ताच्छकु॑रत्‌ । परम शरद॑; शतैः 
जीवेम शुरदः शत शशुंयाम श॒रदः शं प्र ्रैवाम शरदः 
शतरमदीनाः स्याम शरदः शृतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥१६॥ . 
यज्ञः च ३६ । मत्न ८, १०--१२, १७, २४ ॥ 
यल्न्रतो दूरमुदैति दैवं तदु घुप्स्य त्थेतरैति। 
दृरङकमं ज्योतिष ज्येतिरेकन्तन्पे मन॑! शिवरङ्करपमस्तु ॥२०॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदयेषु धीरः । 
यद पुवं यचमन्तः भजनानां तन्पे मनः शिवसङ्स्पमस्तु ॥२१॥. 
यखज्ञान॑मुव चेतो प्रतिं. यज्ञ्योिरन्तरमतं प्रनासुं । 
यस्मान्न च्छते दंचन क क्रियते तन्मे मन; शिवसङकर्पपस्त॒ ॥२२। 
येनेदं मूतं्॑षनं भविष्यत्पारहीतमपृतेन सरम्‌ । 
येय यज्ञस्तायते सष्वहोता तन्मे भन॑ः शिवङ्ल्पमस्तु ॥२३॥ 
यस्मिन्नचः साम्‌ यक्थषि यस्मिन्प्रतिंष्ठिता रथनाभाविवाराः 
` यरमिथित्त£ सर्वमोतं प्रनानां तन्मे मन॑ः शिषर्सङ्करपमस्तु ।२४॥ 
सुषाराेरामिव यन्मनुष्यनेनीयतेऽभीशचमिवोजिन इव । 
इसरतिष्टं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवरघङ्करपमस्तु ॥२५॥ 
यः अ० ३४ । सन्न १.१ ॥ 
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४. ढ्‌ 
शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ २६ ॥ 
साम० उत्तरा्चिके प्रपर० १। संन ¶ ॥. 
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रकस, श्मौर यद्कशाला के चारो शरोर ध्वजा पताका पल्लव श्नादि 
ार्धे । नित्य माजन तथा गोभय से लेपन करं श्नौर कुकुम 
हलदी मेदा की रेखाश्रों से खभूषित किया करे । मुष्यों को 
योग्यद्ैकि सब मह्गलक्रार्यौ मे अपने श्रौर पराये कल्याण के 
लिये यज्ञद्वारा शेश्वरोपास्रना करे । इसलिये निन्ललिखितः 
छगन्धित श्रादि द्रव्यो की आहुति यक्ञङ्करोड मेँ देवे ॥ 


यन्ञक्कण्ड का परिमाण 


जो ल्त श्ाहुति करनी शे तो चार २ दाथ काचारोंश्रोर 
समचौरस चौकोश॒ कुण्ड ऊपर प्रौर उतना ही गदहिसा श्री 
चतुर्थाश नीचे अर्थात्‌ नले मै एक ( १) दाथ चौकोण॒ ` लम्बा 
चौड! रै । इस भकार जितनी आहुति करनी हों उतना ददी 
गदिस चौडा कुरड बनाना, परन्तु श्रधिक्र आहुतियों मर 
(दो) दाथ श्र्थात्‌ दो ल्त ्राहुतियों मँ छुः हस्त परिमाश 
का चौडा श्नौर समचौरख कुराड बनाना । 

श्मौर जो पचात हज्ञार रहति देनी हों तो एक दाथ धटावे 
शर्थाव्‌ तीन द्वाथ गदरा चौ सर्मचौरस श्रीर पौन दाथ नीचे । 
तथा पश्चीस दज्ञार श्राहुवि देनी होतो वो दाथ चौडा गिरा 
समचौरस श्चौर श्राध हाथ नीचे । दश हजार श्राहुति तक 
इतना ही, अर्थात्‌ दो धाथ चौड़ा गदि समचौरस श्रौर श्राध 
हाथ नीचे रसमा । पांच दज्ञार श्राहुति तक उद्‌ दाथ चश 
गदरा समचौरस श्चौर सादे राट श्रंगुल नीचे रदे । 

यदह कुरड क। परमारा विशेष चताहुति का दै । यदि इसमे 
२५०० ( दाद दज्ञार ) आहुति मोदन भोग, खीर मीर २५०० 
( डर दज्ञार ) धृत कीदेवेतोदोह्दी हाथ का चौडा गिरा 
समयौरस श्नौर श्राध हाथ नीचे कुराड.रक्ले ! चाहे धूत की 
- इज्ञार आहुति देनी दों तथापि सवा दाथ से न्यून चौडा, गिरा 
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समचौरस श्रौर चतुर्थांश नीचे न धनति । नीरः इन कुरो म 
१५ पन्द्रह) गुल की मेखला अथात्‌ भच २ गुल की ऊती 
( तीन } धनि 1 श्चौर ये तीन मेखला यक्षशाला की भूमि के तले 
से ऊपर करनी । पथम पांच अंगुल ऊंची शरीर पांच अगुन 
चोड़ी, इसी प्रकार दूखरी रीर तीसरी मेखला घनार्वे । 
यज्ञ-समिधा 

पलाशाः, शमी, पीपल, धड़, गूलर, श्राप, धिर शादि की 
समिधा वेदी क भ्रमणे छोटी दी कटवा खछेवं । परन्तु ये 
समिधा कीड़ा लगी, मलिन-देशोत्पन्न श्रौर श्रपविष पदार्थं आदि 
से दूषित नं टो, च्छे प्रकार देख तेवै, श्नौर चारो शरोर षरायर 
श्रीर घीच मे चु । 

हामके द्र्य चार धकार 

( प्रथम--छुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, श्रगर, तगर, वेतः 
चन्दन, इलायची, जायफल, जाधरिन्नी शमादि । { दितीय-- पु्टि- 
कारक) धृत, दुध, फल, कन्द. शन्न, चावल, गेह, उद्व आदि । 
( वीसरे- मिष्ट ) शकर, श्त हारे, दाख श्चादि 1 ( चौथे-- 
रोगनाशक ) सोमलता शर्थात्‌ गि्लोय दि श्रीषधियां । 

स्थालीपाक 

नीचे किख विधि खे मात, सिचौ, खीर. ल्‌, मोहनमोग 

आदि सब उत्तम पदार्थं धनां । इसका प्रमाणः- 


। ऽय देवस्त्वा सविता पुनालच्छद्रेण पवित्रेण षसो 
वमस्य ररिमभिः ॥ गोभिल ० भ० १ । क० ७। सु० २४ ॥ 
शख मन्व का यद अ्रभिपाय &षि होमके स्वद्रव्यको 
यथात्‌ शद्ध कर लेना अव्य चाद्ये, अर्थात्‌ लष को यथा- 
वत्‌ शोध छान देख भाल सुधार कर करे । इन दर्यो को यथा- 
थोग्य मिला के पाक करना । जैसे कि सेर भर मिभी क भोदन- 
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भोग मे रत्ती भर कस्तूरी, मासे"भर केशर, दो मासे जायफल, 
जावि्री, सेर भर मीठा, सत्र डालकर -मोहनभोग बनाना । इसी 
भकार अन्य मीरा मातः, खीर, सिच, मोदक आदि होम के 
लिये बनाविं। 
चरू अथात्‌ होम के किये पाक बनने की विधिः-- 

( ओम्‌ अश्नये स्वा जुष्टं निवैपामि । आश्व यू० १।१०। ६) 
रथात्‌ जितनी आहुति देनी हो प्रत्येक आति के लिष्ट चार २ 
भटी चावल आदि क्ञेके ( श्नोम्‌ चश्ये त्वा जुं पोक्तामि ॥ 
प्ाश्च० य° १1 १०। ७ ) अथात्‌ अच्छे प्रकार. जल सखे धोके 
पाकरस्थाली म डाल अचरि से पका लेवें । जब दोम के लिये दूसरे 
पाच मे तेना हयो तभी नीचे लिखे आज्यस्थाली वाश्वाकल्यस्थालीमें 
निकाल के यथावद्‌ खुरस्तित रकं भौर उस पर धृत सेचन कर ॥ 


यज्ञपान्न । 

विशेष कर चांदी, सोना अथवा काष्ठं के पान्न होने चाहिये, 
निञ्लिचित प्रमाशेः- 

अथ पात्रलकणान्युच्यन्ते-- बहुमान्यः पाणिमात्रपुष्करार 


षडद्गुलखातास्त्वग्विा हसमुखप्रसेकाः; मूलदण्डाथतस्तः 
सुचो भवन्ति । तत्र॒ पालाशी चः । आश्वतयदुपश्त्‌ । 
वेक्कती धुषा, अगिहोत्रह्वशी च । श्ररतिनिमात्रः खादिरः 
खवः अद्गुषठपवमात्रपुष्करः । तथाविधो द्वितीयो वैकङ्कतः 
खवः । वारणं बाहुमात्रं मकराकारमथिहोत्रवहवशीनिधानार्थं 
चम्‌ । अरत्निमात्रं खदिरं खद्गाकृति षन्नस्‌ । वारणान्य- 
होमसंयुक्तानि । तत्रोलूखलं नामिमात्रम्‌ । मुसलं शिरोमा्रम्‌ । 
अथवा ध्रुस॒लोलूखले चाच सारदारुमये शमे इच्छाप्रमाणे 
-मबतः । तथा-- 
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खादिरं भुसं कायं पालाशः स्यादूलूखलः । 
यद्वोमौ वारणौ कयौ तदभावेऽन्यवृचजौ ॥ 

शू ैणवमेव घा, ठेषीकं नलमयं वाऽचरमवद्धम्‌। प्रादेश्‌- 
माक्नी बारणी शम्पा । कष्याजिनमखण्डम्‌ । दृषदुपले 
्मरममय । वारणं २४ हस्तमात्रं, २२ अरतिनिषत्रीं वा 
खातमरध्यां मध्यसंगृरहीतामिडापात्रीभ्‌ । श्ररलिमात्राणि 
जक्षपजमानह्ेतपल्यासनानि । ध 

एज्मयं त्रिवृतं व्याममात्रं योक्तेष्‌ । प्रदेशृदीषे अष्टाहु- , 
लायते पडङ्लखातमण्डलमध्ये परोडाशपाच्यौ । भादेशमतर 
इयङ्गलपरीणाह तीचणाप्रं श्रतावदानम्‌। आदशाकरारे चतुरश्च 
षा प्राशित्रहरणे । चयोरेकमीपत्खातमध्यम्‌ । पडङ्कुलकङ्कति- , 
काकारष्मयतः खातं पडवदाचधर।दरादशाद्गलमदबन्द्रकार- 
मषङ्गलोत्सेधमन्तद्धानकटम्‌ । 

ठपेशोऽराब्नभातः । भ्रुज्ञमयी रज्जुः । खादिरान्‌। 
दादशाङ्कलदीषान्‌ चतुरक्समस्तफान्‌ तीक्णाग्रान्‌ शङ्क्‌ । 
'यजमानपूरं पत्रं पञ्गीपूखं पात्रं च द्वादशाङलदीये चतुरहल- 
विस्तारं चतुरद्गुलखातम्‌ । तथा प्रणीतापात्रम्च । आञ्य- 
स्थाली दादशाङ्गुलकिस्वता भदे शोचा । तथेष चरुस्थाली । 

, अन्वाहार्यपात्र पुरपचतुषटयाहारपाकपयीपतम्‌ । समिदिध्माये 

चलाशशाखामयब्‌ । कौशं वर्हिः । छछततिग्वर्शार्थं इणएड- - 
लाद्शुलीयकवास्राि । पद्लीयजपानपारधानार्थं चोपवासश्च 
चुषटयम्र । अनन्याधेयदविणायं चतुर्यिंशतिपएवे एकोनपन्रा- 
शद्‌ गावः । द्वादशपदे पल्चर्धिंशतिः । षदप भ्रयोदश । 


सर्वेषु परे पआदिसयेऽषटौ सेनः । वरां चत्तस्रो गावः ॥ 


१८ संस्कारविधिः 
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सामिधेनी समिद्‌ प्रदेशमा् समीच्तण लेर ४ शाटी २ देषदुपल 
१, दीधे अंयुल १२ प° २५, उपल @अं० ६, नेतु व्यास क्थ ४ 
चिधत्तण या गोवाल का । ,- 

<^ पृणपा् अं० १२ चौडा अंयुल ६» सुच स्व ४, बाहुमात्र 


१ ^ क ध, 


चुवः ४ अरंगुल २७ शस्या धादेशच १ ~ अरणी ४ 
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अथ ऋत्विग्वरणम्‌ 
यजमानोक्तिः--“ओमावषोः सदने सीद । | 
इस मन्त्र का उच्चारण करक ऋत्विज को कस कराने की 
इच्छा से खीकार केर्ने के लिये श्रार्थना करे । 
ऋतिविगुक्तिः-- “आं सीदामिः। 
शला कके ओ उसके लिये श्राखन बिद्धाया हो उस पर वेढे । 
यजमानोक्किः--“अहमघोक्घकमंकरणाय भवन्तं बणे" । 
ऋतियुक्गिः--शतोऽस्मि' । 
ऋखिजा का लचण--अच्डे विद्वान्‌, धार्मिक, जितेन्द्रिय, 
कसै' करने म कुशल, निरलोभ, परोपकारी, दुव्यैसनों से रितः 
कलीन, सुशील, वैदिक मतवाले वेदवित्‌ एक दो तीन अथवा 
चारस्कावरण करे! जो एक ददो तो उसका पुरोहित, ओर जो 
दो ह्ये तो ऋत्विक्‌ पुरोदित, श्नौर तीन हदो तो ऋत्विक्‌ पुरोहित 
प्नौर छ्ध्यत्त रौर जो चारो तो टोता, अष्वयु, उद्गाता न्नर ब्रह्मा । 
इनका आसन वेदी के चायो ओर अर्थात्‌ होता का वेदी से 
पश्चिम आखन पै सुख, अ्ध्वयुः का उत्तर आसन दस्ति सुख, 
उदाता का पूवै रासन पश्चिम सुख श्रौं बह्मा का दक्जिण आसन 
उत्तर मे सुख होना चाद्टिये । रौर यजपरान का रासन पञ्िमर्मे 
न्नौर वद पूर्वाभिुख अथवा दक्षिण मं आसन पर बेट के उत्तरा- 
भिसुख रदे । श्चौर इन ऋत्विजो को सत्कापूवेक शरासन पर 
वेटाना, ्नौर वे प्रसन्नतापूवैक खन पर बैठे, रौर उपस्थित 
कसं के विना दुखरा कमै वा दुखरी बात कोद मीन करे । 
छ्मौर श्नपने अपने जलपान्न से सव अने जओ कि यन्ञ करने 
को वैटे ह्यो वे इन मन्तो से तीन २ आचमन करे, श्र्थात्‌ एक २ 
से पक > वार आचमन करे वे मन्नये ईै- 
नमो अ्रतोपस्तरणमि स्वाह ॥ १ ॥ श्ससे एक । 


वाभान्यध्रकग्नम्‌ १४ 3 4 


श्पाप्ु इमृनापिधानमाम स्यद्य 1 ^~ 1 इमम दूल्य । 
घ्री मर्यं पततः सीभयि श्रीः नयना स्याद्या र२॥ 
शमर १ १२१४. ११२७ २१. २२ 
रसते नीतया द्यायमेन परर, सण्पथ्याम्‌ गनै पिम मन्द्रे 
दे धल फर अद्रो का स पर- 
श्ना वादय ्षारयञ्म्तु 1 4 1 दव मन्द र मु ॥ 
प्रो नेम प्रापोऽस्तुानिाद्न सरमे नादा दवत नि 
श्राप पसकपराम्‌ चद्रम्तु 1३ एन शन्न १५६। 
रो दर्णपेदि धघ्रप्तु [४॥ धम प्न्प्रमे हेन णन 
त्रा वाहम्‌ पनेप्रस्तु ॥ ४५ ॥ दष मन्यम दनान | 
प्रपर उपरो भोनोऽस्तु ॥६॥ धय सन्त्रन दमो संम यट 
पोष पिनि मञानि तनृध्नन्या प मह मन्तु ॥७ा 
पाररं ० दा १ 1 दशर ३1१५ ५३॥ 


द्ममन्धरमे दद्धि हाय सङ व्यती क्यः मान करना। 

पर्वा सन्रिधाचवन वेद परे फर । पुनः- 
क्म भृतः घ्व; || सोमिर ० ५० १1 १७ + 1 भऽ ११ 
ह्म मन्ध्र का उष्पा्य करने प्राह्ण तरियना प्रद रपर 
ग्येश्पिल्ा स्रया शुन क्रा ष्रीपक अला, एनस ऋऋूत्मे तणा, 
किकी पफ पाच्रमें धर उसो पृष्ट २ लकष तना चः पशमन 
या पुरत उस श्राफ दाने हाथो न दृषा, यदिग्मेष्धीमो 
चिमे स पकरर दरति पन्त से श्राधान कर पद म यहद 
घ्रा मृतः स्ुवीरिपि मृप्ता प्रथि पररिम्णा । 
वस्यास्त प्रधाव द्वयजनि पाप्िपन्नादद््ाणपादच ॥ 
धतुर द ४ | मुत्र ॥ 


२२ खस्कारविधिः 


इस मन्व से वेदी के बीच मे अञ्चि को धर उस पर छोटे 
काष्ठ चौर थोडा कपुर धर, अगला मन्त पट्‌ के उयज्ञन से 
छि को परदीक्त करे 
ओ उद्बुभ्यस्चि प्रतिजाश्टि तवमिषटापुतते सदसृनेयामयं च॑ । 
अस्मिन्त्यधस्ये अध्युत्तरस्मिय्‌ धश देवा यज॑पानश सीदत ॥ 
यञ्च० भ ० १९ 1 मंत्र २४ ॥ 
जव रभ्चि समिधश्च पे भवि होने लगे तव चन्दन कपी 
अथवा ,ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकी राट 
अंशल करी चुत मे डवो, उनम से नीचे लिखे पक भन्न घे 
एक २ समिधा को शिम चदव । वे मन्त ये है-- ` 
प्रोष अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्व वर्धस्व चेद 
-बद्धंय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर्हवर्थसेनान्ायेन समेधय स्वाहा 
इदमग्नये जातेदसे-शदन्न मम ॥ १ ॥| राच १ 1 १०, १२॥ 
८.५ - दख मन्ध से एक। 
आं सुमिधाग्नि दुवस्यत धुतैरबोधयतार्षिविम्‌ । 
आसिमन्हन्या लंहोतन स्वाह॑ ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ 
| श्ससे, मौर-- 
एुष॑मिद्धाय ` चेष भृतं तत्र ोतन । श्चग्ये जातवैदते 
स्वाह ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
इख भन्न से अर्थात्‌ दोनों मन्नों खे दुसरी । 
ओओ तन्त्वं सुपिद्धिरङ्गिरो धृतेन धद्धंयामति । बृदष्डोवा 
यविष्ठय खाह। ॥ इदमग्नयेऽङ्करसेऽ्दन्न मम ॥ ४ ॥ 
यजय° अण ३। मत्न १-३॥ 
। इस मन्न से तीसरी समिधा की आहुति देवे । 
इन मन्त्रों से खमिदाधान करके दोम काश्याकल्यज्ञो कि 
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= 
ॐ == ॥ 
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यथारत्‌ दिधि न्ने पनायादटो, सद, मादरः, कता दादि चारु 
केः वाध श्वथदा काषपाद्र ते दी क चात सुर्तिति धर 1 धधाम्‌ 
उपितिनिनि चना लो [क दस्य कर एरान पु्दनः प्ुगन्धाद्रि 
पद्यं मिना कार पाथो त रका प्ति, भुन पा न्य मेटननोषाद्टि 
स कुः सामघ्री ए, दक्षन सेदममे पम प्यानयामर श्धिषः 
श्धिकः पटाक भर षी प्यदुतिमचे, पी सदु व प्रयसः ई । 

उस्ने मता, दि निमेषः भार्या ए भुत श्व 
पमा एनाया दा, भम पः गम जिर मन्द्र र पुय ९0 र~ 

द्राप्र्‌ श्यन्‌ ष्ष्‌ श्रान्ता जलनवदम्नतेष्पम्य धथष्यन्द 
वेदय चाम्भान प्रजया पलुभिद्रत्भमेमनभ्रद्रनं नभय 
व्रा ॥ इद्रमरनय ननददम~ददच्र णा 

सन्शयान्‌ छचति प र्त धरः, भेरा 46 द्विता श्य 
प्यास शार दिद्व्तार 1 ध्तयगप्श्य्र द 

शाम श्रद्रनऽ्नुमन्पस्च ॥ १ ॥ एषमन्न रश) 

प्रप्र चनुण्तऽ्नुमरन्पस्‌ ॥ % 1 दमम कन्म । 

श्वं सरस्यन्यनुपन्पम्व 1 दे ॥ इनमे स्यः) सर~~ 

गमद धुर दव त्र १! त्र ४ । भूर 11 1 

(| हुव पद प्रसुव यवि गाय । न्य 
= 


पूः धनश्रः पनु वरचद्याम्रनि नः भ्वदतु 11४1 
द° ६० १५ १ भद्र १ ॥ मोऽ १४1४६ 
दम मन्ध श यदा ष प्राग पार शन दििश्तःधि। 


[नी 


प धथन्‌ समन्य दाताषनि समाधाना प्रधन 
सरसम मे यवय कर । दमे मुष्व म श्धश्चादि पौर शन्त 
मञाश्रद्ुति द्री जनी, उनमें न यतवृतार प डरर् मागमे 
ओ दकः श्माटटुति श्रौव यपङगद विग भाग पर कनरा मि 


देनी दोनी दै, उसका नाम ""द्रापागवाज्याद्नि" "पठन ई । 


~> ॐ 


मन्ये 


४. संस्कारविधिः 


श्रौर जो छुरड के मध्यं मे आहुतिं दी जाती है, 
“आज्यभागाइति” कते दै । सो धृतपान्नमे से सुवा को भर 
अमूरा मध्यभा अनामिका से खा को पकड के- 
श्रोप्र्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमम्नये-इदन्न मम ॥ १॥ 
दस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग शरचिमे। 
श्रो सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय~इृदन्न मम ॥ २॥ 
गो० गु० प्र 9 । खं० ८ । सू० २४॥. 
दस मन्न खे वेदी के दक्िर भाग मे पञ्वल्ित समिधा परं 
श्राति देनी । तत्प्याव्‌- 
श प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं भरजापतये-इदन्न भम ॥ ३ ॥ 
शमाम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
दो भन्नीँ-से वेदी ब्र दो श्राति देनी । 
सके पश्चात्‌ चार आहुति ्र्थात्‌ आघारावाज्यभागाहुति देके 
जब प्रधान होम शर्थात्‌ जिस २ कर्म म जितना २ होम करना हो 
करके, पश्चात्‌ पूर्णाडति पूर्वोक्तं चार (आ्राघारावाज्यमागा०) देवे । 
पुनः शद्ध किये इष्य उसी धूतपान्रमे से श्ुवा को भर के 
भ्रञ्वलित समिधाश्नों पर व्याहृति की चार आहुति देवे-- 
ञं भूरश्ये स्वा ॥ इदमभ्ये-इदं न मम ॥ १॥ 
श्रो ुवचीयवे स्वा ॥ इदं वायवे-इदं न मम ॥२॥ 
शनो स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदं न मम ।३॥ 
ओं भूथुषः स्वरभ्रिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमपि 
चाख्वादित्येभ्यः-इद न मम । ४ || गो०१।८।४॥ 
ये चार धी की आहुति देकर, खिष्टछृत दोमाइति एक ष्टी ` 
दे, थद धत अथवा भात करी देनी चाद्दिये । उसका मन्ध-- 
शो यदस्य कर्मणोऽस्यरीप्विं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ 


अभिष्टत्सिषकदात्सर्वं सिट सुहुतं करोत मे । अग्नये 





साप्रान्यप्रफरणम्‌ ५ 
त ह € भ 
सिते सुदरतहुते सपरायदित्ताहुतीनां कामानां समद्धयित्र 
सर्वाः कामान्तमदधंय सखवाहा इदमगनये खिषकृते-इद न मम ॥ 

शतपथ फो० १४। ६1 ४1२९ पएा० १1 >) १०॥ 
इससे पक श्राति करके, पाजापत्यादुति नीचे लिखे मन्ध 
को मन म बोल के द्रेनी चापिये-- 
शमा प्रजापतय स्वाष्ट ॥ इदं प्रजापएतये-इद न मम्‌ }} 
श्रा ११३. 1४ 
इससे भौन करके एक श्राटुति देकर, चारं श्राज्याष्टुति घृत 
की ठेव । परन्तु जो नीचे लिखी श्राटुति चौल समावतेन श्रः 
विचाह ख्य ह, वे चार मन्न ये ईः- ॥ 
त्रो भूवः सतः । अगन्‌ आ्वंपि पसु चा सुवोजैमिं च 
चः । अरे वाषस्व दुछुना स्वाह ॥ इदमश्नये पतरमानाय- 
इदन्न मम ॥ १॥ 
¢ [+ 
तौ भूशत्रः सरः । चग्नि्षिः पर्षान पाल्च॑नन्यः 
पुरोितः । तमी महागयं स्वाह{ ॥ षदमग्नये पवमानाय 
इ्क्नमम॥२॥ _ | । 
गवः सः । अगन पचतु स्वपा श्रसते वरदः सुवै । 
दधद्रयिं मपि पोषं स्वाह इदमये पतरमानाय-इदन्न मम॥२॥ 
छव ष्र्‌ मर . ' सू- ६६ म ५ ६, भ ०२१ ॥ 
भ छवः खः । प्रजापते न लदेतान्यन्यो विश्च जातानि 
[| % | ५ 
परिता धभव । यत्कामास्ते जहमप्तन्नो अस्त वुं स्याम 
पयो रयीणां स्याहं ॥ इदं प्रनापतये-ष्दक्न मभ ॥ ४ ॥ 
० म० १०१ सू० १२१ 1 मंत १० ॥धा०१।४।५६ 11 
इनसे धूत की चार श्राति करके, “्र्टाज्याहुति, के निन्च- 
जित मन्नं से सर्वत मह्नलका्यी मे = ( श्राट ) आहुति द्वे । 


गद संरकार्विधिः 


1 
र्रोत्वं नो ्रग्ने वरुणस्य विदान्‌ देषस्य हेगोऽवं 
यापिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहिंतम्‌ः शोश॑चानो षिवा दे्षापि भ 
यगध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ इदमग्निवरणाभ्याम्‌-इदन मम ॥१॥ 
। ओंस त्वं नो अग्नेऽवमो संवोती नेदिं्ठो श्रस्या उपो 
चयुष्टौ । अवं यद्य नो वरुणं रराणो वीहि भंदी युहवों न 


एधि साहा ॥ इदमभिवरुणाम्यां-इदश्न मम ॥ २॥ 
चऋ० मं० ४ । सू० १ । सं०४, ५॥ 


अग्र इमं मे वरुण श्रुधी हव॑मधा च॑ गृक्य। 
तवामवस्युरा चकं स्वाह ॥ इदं बरुणाय-इदन्न मम ॥ ३॥ 
1 ऋ मं० १ । सू० २९ मं०१६॥ 
शरां तत्वा यामि ब्रह्मणा बरन्दमानस्तदा शस्ते यजमानो 
हविर्भिः । अन्परानो वरुणेह वोष्युरुशंप॒ मा न रायुः प्र 
मेषी; स्वाहा ॥ इदं वरुणाय-इदन्न मम ॥ ४॥ 
। ऋ० मण 9 । सू० २४ । मं० ११॥ 
रोये ते शतं षरुण मे सृदस्तं य्नियाः पाशा वितता 
महान्तः । तेमिनो अद्य सवितोत षिष्र्विश्ं शरन्चन्तु मरुतः 
© 4 वित्रे [९ विषेभ्ो 
स्वको; स्वाहा ॥। द्‌ वरुणाय सवित्रे विष्णवे 1 
देषेभ्यो मर्दः खर्केम्यः-इदनल मम ॥ ५ ॥ = _ 
ओम श्रयाग्ेऽस्यनाभिश्र्तिपाथच सत्यमित्वमयाषि ।, 
अया नो यङ्ग बहास्यया नो धेहि मेषज९ स्वाहा ॥ इदपशरये 
अयस-इदन््‌ मम, ॥ & ॥ । ति 
शम्‌ उदु चमं वरुण॒ पाशामस्मदवाधुम वि मध्यमं श्रथाय । 
अथां व॒य॒माहित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम्‌ साहं ॥ 





खापास्यप्रकरणम्‌ २७ 


न न ~ ~ ~ ~ ~ 
गन्य्य्य-व््-- ~~~ 


इदं वरुशायाऽऽदित्यायादिदये च-इदश्न पम ॥ ७ ॥ 
ऋण म० १ सू० २४ म० १५॥ 
शरो भर॑ते नः समनसौ सचेतप्रवेरपमे। । मा यञ ५ <पिषटं 
भा यतिं जातवेदसी शिवौ भवतमथ नः स्वाहा ॥ इटं जातवे- 
दाभ्या--इदम्‌ पम ॥दा गहडुन्च्०् २।००३ ॥ पान ११२८५ 
सव संरकारो मं मधुर स्वर से मन्त्रोश्चारण यज्जमान ही करे। 
त शीध न विलम्ब से उश्मर्स फरे, फिन्तु मध्य भाग जसा 
कि जिस येद्‌ का उश्चाग्रा ट, करे \ यदि यज्ञमानन पड़ाष्ोतो 
(तने मन््र तो श्रवघश्य पद्‌ लेते । यटि कोर कायकत ज्‌, मदमति, 
काला श्रत्तर संख चराग्रर जनना दो, तो यद ष्य इ, अधातु शुद्र 
पन्त्रोश्चारण म श्रसमर्थं द, तो चुसेहितश्चौर ऋत्यिज मन्प्रो्ारश 
करे, श्रीर क्मउसी भूद्‌ यजमान क दाथ स करायें । 
पुनः निश्नलिचित मंत्र म पूर्णादति कस स्नुवा को चतस भगके- 
शरो सर्वे वें पुग स्वाहा ॥ 
दस मन्त्र से एक श्रादुति देवं । णे द्धी दसस श्रौर्तीखरी 
श्रुति दके, जिसको दत्तिणा तरनी दो देये या जिसको लिपाना 
हो जिमा, दिशा देके सव को विषशाकर शी पुरषं इतओेष 
धृत, भात वा मोदनमोग को प्रथम जीम के, पश्चात्‌ मचिपूकः 
उक्तमान्न का मोजन करर 1 सि 
शात्‌ ग र छ 
भ संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त श्रीश 
निन्नन्निखिते सामवेदो वामदेव्यगान श्रयश्व कर । श य ईद- 


४ । | 7 3 


ओ भूवः स; 1 फया नयित्र आ शरुवदूती सदावृधः 


¶ ढे 


सखा । कया शचिषया वृता ॥ १॥ 


१ 3. १२ 


, आं भूवः खः 1 शस्त्वा सस्यो मदाना मंषष्ठो मत 
दन्धस्ः । दृटा चिटास्जे वेसु ॥ २॥ 


~ संस्कारविधिः 


ॐ 9 २/3 


त्रो धवः ख॑ः | अभी षु णः सखीनामविता नरि 
णापर । शत भवास्यृतये ॥ ३॥ 

महावामदवमू-काऽया । नश्चारे इत्रारे आअशुवात्‌। 
ऊः । ती तदव्रृधः स । खा । प्रारहाहाई । कया२२शचा१ । 
षयो । हम्भा२ । वारतोरऽ१दहाइ ॥ ( १) ॥ 

काऽभस्त्वा | सत्यारमारदानाप्र । मा । ष्ठ मास्छादन्ध । 
सा । श्रोरदोदाई । च्ठा२२ चिदा । रुनोहोर । इुम्भार । 
घाऽरेसोऽ१५ हायि ॥ (२) ॥ 

, आऽ भी । षु णाः सारेखीनाष् । श्रा । पित्ता जरायित्‌ । 

णाम्र । ओर ही हायि । शता२२ म्भवा | पियो । 
म्मा ३ । ताऽ२ योदेऽशहायि ॥ (३) ॥ 
साभ० उनत्तराचिके। अध्याये ¶ ।सं० ७ । म॑० 9--३ ॥ गो० १।२।२६॥ 


यदह वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ गरदस्थ स्म पुदष कायेकततों 
सद्धमीं लोकप्रिय परोपकारी सजन विद्धान्‌ घा त्यागी प्तपात 
रहित संन्याक्ती, जो की बुद्धि श्रौर सब के कल्याणार्थं 
वन्तैनेवाले हो, उनको नमस्कार, शआ्ासन, भन्न, जल, वख, पात्र, 
धन, दान श्नादि से उन्तम पकार से यथासामा्य सत्कार करे । 

पश्चात्‌ जो कोई देखने ही ॐ लिये श्रये हों उनकोभीसत्कार- 
पूवैक विद्‌ करद्‌ । श्रथ्ा जो संभ्कार क्रिया को देखना चा 
पथक्‌ २ मौन करके वेठे ररह, कोद बातचीत हल्ला गुल्ञा न करने पवि। 
खव लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन र्दे, विशेष कर्मकर्ता श्रौर 
कस करनेवाले शांति धीरन श्रौर विचारपूर्वक्र क्रमसेक 
श्मीर करें । यद सामान्यषिधि अर्थात्‌ सव सर्कार मे कर्तव्य है॥ 


इति सामान्यभ्रकर्म्‌ 


गमधिानप्रकसर्णम्‌ २६ 
अथ गभौघान विर्धिं व्यामः 


भम 
निपेकादिश्मशानान्तो मन््ररस्योदितो ब्रिधिः ॥ 
ध भयुस्छति द्वितीयाध्याये । श्लोक १६ ॥ 
अर्थः--सदष्यो के शरीरं शौर श्रात्मा के उत्तम्‌ होने के 
किये निषेक अर्थात्‌ गर्भाधान से रेके म 
शन्त्येि शत्यु के पथात्‌ त सतक शरीर का वि विद दाह करने 
पयन्तं १६ संस्कार हेते ह ॥ 
शरीर का श्रारम्म गर्माधान शरीर शरीर कान्त भस्म 
.करर देने वक मे सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हे । 
उनम से प्रथम गर्भाधान संस्कार दै । 
५ग्मेस्याऽऽधानं वीयेस्थापनं स्थिरीकरणं यसििन्पेन वा 


भा दद्‌ ५० त 
-गभै.का धारण अथं का स्थापन, गर्माशिय भं 
करता छिस रिया से होता द,उसी को मर्माधान संस्कार कष्टते ह 
जेशे जिचक्ा बीज रीर तेन उम होता ‰, उन्हं के चन्नादि 
पदार्थं मी उत्तमे रोते ई, १ ( 0 बलवान्‌ स पुरषो से 
न्‌ भी उत्तम दते &\ युचावस्था यथा 
भ का पालन चीर विम्य यु जन चले यूनं 
१६ (सोल ) वर्षं की कन्या श्नौर २५ { प्चीस ) वर्षं का 
अदेश्य श्र इसे अधिक वयबाल्े होने सेश्च 
कथोकि विना सोल वषं के गर्भाशय मे धालक के शरीर को 
यथावत्‌ दने के विये शवक पदवी वार को 
के चारा पोषम्‌ कः सामथ्यं मी नहं होता । रोर २५।पीसोवपं 
के विना देष का वीये मी दत्तम नदय होवा। इसमे यद अमा &- 
पन्वर्विशो ततो वरये पुमाचरारी तु षोडशे । ` 
समत्वागतवौर्ौ त्तौ जानीणद्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १॥ 
सुते । सूत्रस्थाने ! ्रष्याय ६६ ॥ 


२० सस्कारविधिः 


उनपोडशवषोयामग्राप्ः पल्चधिशतिमू्‌ । 
यद्ाधघत्तं पमाच्‌ गमं हकेस्थः प विप्त ॥२॥ 
जातो वा न विर जीवेन्नीवेदा दर्वलेन्दरियः 
तस्मादत्यन्तवालाया गभोधान न कारयेत्‌ ॥ २॥ 
शारीरस्याने । ० १०॥ 
ये खश्चुत के ग्छोक &ै । शरीर की उन्नति वा वनति की 
विधि जेसी वैध क शास में है, वसी अन्यन्न नहीं । उसका भूल 
विधान रागे वेदारस्भ मे लिखा जायगा । अर्थात्‌ किस २ वषं 
कौन २ धातु किसर भकारकाकथ्चावा पक्षा इद्धि वा क्य 
को प्राप्त होता दै, यदः सष वैधक शाल्ल का विधान है। 
इसलिये गमेधिानादि संस्कारों कै करने में वैयकनाल का 
श्राय षिशेष लेना चाददिये । 

व देखिये सुश्चुतकार परम वैद्य कि जिनका प्रमाणा सब 
विद्धान्‌ लोग मानवे है, वे विवाह श्यौर गर्माधान का समय न्यूनं 
से न्युन १६ वषं की कन्या रौर पश्वीस वषं का पुरुष अव्य 
होवे, यद लिखते है । जितना सामथ्यै २५ ( पश्च ) वपं म 
पुरुष के शरीर मे होता छ, उतना ही सामथ्यै १६ (सोलह) वषं 
मे कन्या के शरीर मे ह्यो जाता &, इसलिये वैय लोग पूर्वोक्त 
अवस्था भे दोनों को समवीयं अर्थात्‌ तुल्य सामर्थ्यवाले जानें ॥९॥ 

सोलह वृषे से न्यून अवस्था . की. खी मे २५ (पष्वीस) वषे 
से कम श्वस्थां का पुरुष यदि गर्भाधान करवा है, तो बद गमं 
उद्र म यी बिगङ् जाता ड ॥ २॥ 

छरीर ज उत्पन्न मी द्यो तो अधिक नदीं जीवे, थवा. 
कदाचित्‌ जीवे भी तो उसके अत्यन्त डबल शरीर शौर इन्द्रिय 
हो । इसलिये अत्यन्त बाला अर्थात्‌ सोलह वष की अवस्था से 
कम अवस्था की कनी मेँ कमी गर्भाधान नद करना चाये ॥ ३॥ 

उसी खुश प्रं यद मी लिखा है- 








गभाधानिप्रफस्यम्‌ १ 


त 1 विप ~ ~ = = = 


चतसतोऽ्यस्याः शरीरस्य वृदर्यीवने संपूेता मन्व 
परिहाथिग्चेति । आपोढशादृद्धिराचतुरधिशतेयव्रनपाचलरि 
शतः सम्पृशता ततः कषिच्नवित्यरिहाणिषति ॥ # 
छर्धः- मनुष्य के शरीर पैः सोलष्टदं धवं से श्चापि सथ 
धातुश्यो फी वृद्धि च्यौर पनी चं से युयावस्था फा श्मारम्म, 
चालीस वर्थ म युवावस्था की पूना श्रथात्‌ सय धातु्रो पी 
प पुष्टि चौर उत श्चि किश्चत्‌ २ धातु वीये फी दानि दती 
2 । शर्थाच्‌ ४० ( चालीसे ) धप सय श्धयव पूरणी दो जति है, 
पुनः खानपान से जो उत्पन्न धीवे धातु धोता £, यद फु २ प्रीण 
होने लगता दध 1 
इससे यद सिद ताद फिः यदि शीघ्र पिधा करना चाहे 
तो कन्या ६ ( सोत ) वर्प फी श्रौर पुदय २५ ( पश्षोख ) धर्ष 
का श्रवध्य दोना चाहिये । मध्यम समय कन्या फा २० (यीस) 
` षं पर्यन्त श्नौर पुख्प फा ४० ( चालीसवां ) धर्यं श्वीर उत्तम 
समय कन्या फा चौबीस र्थ श्चीर पुख्प फा ४८ ( श्रड्तालीस ) 
घं पर्यन्त का द| 
जो श्नपने फल फी उत्तमता, उत्तम सन्तान, दीधायु, सुशील, 
बुद्धि वल पराकमयुक्त विद्धान्‌. श्रीर श्रीमान्‌ फरना चारै, च 
(सिलदये) घपं से पू कन्या श्यौर २५ (प्यीस््र) धये से पूरे पुय 
-का विवादकभी न कररे। यदी सव सुधार का सुधार, सथ सौम्यो 
का खीौमाग्य श्चौर सवर उद्यतियों फी उ्तति करनेवाला फर्म द 


"षी कि , रि 2 1, 1 1 वीम ममे 


ˆ * वर्तमाने एवे सुश्रुत दे प्रन्यौ म य पाट म प्रकार द-- 
““पोढथसतयोरम्वरे मर्यं पयस्तस्य विकतो शचि्थौयनं भम्पर्साता 
हानिरिति । त्रापिरतेष द्विरात्रिशतो यौवनमाचपािगद्ः भर्वधात्विद्धिय- 
अलवीरयसम्पूर्याता । धत ऊर्यमीपर्परिष्ाणियावम्मद्ततिरिति ^ 
सुधत सूप्ररयान, ध० ६५६ (६ 


३२ संस्कारविधिः 


कि इस अवस्था में नह्मचय रख के पने सन्तानो को विचा 
द्मौर खशिच्ता ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान होवें । 


ऋतुदान का काल 


च्छतुकालाभिगामी स्यारस्वदारनिरतस्सदा । 
पर्ववजं त्रजेचैनां तदुव्रतो रतिकाम्यया ॥ १॥ 
चतुः स्वाभाविकःस्ीणां रात्रयः पोडश स्परताः । 
चतुर्भिरितरैः साद्र॑महोभिः सदिग्हितैः ॥ २ ॥ 
तासापावाश्चतस्चस्तु निन्दितेकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३॥ 
युग्मा पुत्रा जायन्ते क्ञियोऽय॒ग्माञ्ु रात्रिषु । 
तस्मादुग्मासु पुत्राथीं सं विशदात्तवे खियम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुमान्‌ पुंसोऽधिक शुक्र स्री भवत्यधिके क्रियाः । 
समे पुमान्‌ शृ्नियौ वा चीशोऽस्ये च विपयंयः ॥ ४ ॥ 
निन्धाखषटाु चान्याघु कविय राश्रिषु वजेयन्‌ । 
बरह्मचारय्थैव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ६ ॥ 
| मनुस््तौ, ० ३ । शो° ४९--५० ॥ 
छर्थः- मु आदि महर्षियों ने छतुदान के समय का 
निच्धय इस पकारः से किया ह करि खदा पुरुष ऋतुकाल में क्ञी . 
का समागम करे, श्नौर श्पनीख्नीके विनादूसरौ ललीका 
सर्वदा व्याग रक्ते । वैसे ख्जी मी प्रपने विवादित पुखष को चोड 
के अन्य पुरुषों से खवैव पृथक्‌ रदे । जो क्लीवत श्र्थात्‌ अपनी 
विवादित क्ली हौ से भखच्न रदता है, जसे कि पवित्रता ज्ञी 
श्पने विवादित पुखष को छोड़ दुसरे पुखष का संग कभी नदीं 


पभाधनप्करछम्‌ 2६ 
+< ˆ, बट्‌ पुरुप जय ऋतुदान देना दौ नय पर्व श्र्थात्‌ जो उन 
च्परतुदात्न ६ { सोलद )} दिनो भ पौर्णमासी, भाद्ास्या, 
खतुरदैशी या श्रमी श्वि उस्फो घोष्ट दषे । एते शरी पुष 
रतिक्रिया फभीन फर ॥ ६॥ 

लियो फा खाभाधिफ भ्सूतुषाल १६ ( क्षोलद ) रप्र 
का रै, धर्धात्‌ रजोदर्शनं दिनि सै लेके १६ ( सोल) 
दिनि तक ऋतुसमय दै 1 उने प्रधम फौ चार राधि, भरत्‌ 
जिस दिन रसखला टो, उस दिन खे ले चार दिन निन्दित ९1 
भरथम, द्वितीय, सती श्रौर चतुर्थं राधि मपुद्प सीषा 
स्पशं चौर खौ पुरुप फा सम्धन्ध कभी न फर, श्रधोत्‌ उस 
सजखला फे हाथ का दुष पनी भी नपि । नदद श्रीक 
काम करे, किन्तु एकान्त पे वैदी रे । पयो इन चार राचियों 
म समागम करना व्यथं श्रीर म्ारोगयारकफ £ । ग्जः श्र्यात्‌ 
खी ४ शरीरस एक प्रकार का पित उष्य मैला कि फोटमें 
से पीव घा सथिरः मिफलता £ घैस्ला & \ २॥ 

श्रीर जैस प्रथम फी तार राति प्तुदान दने मं निन्दित र, 
वैसे ग्यारदवी श्रीर्‌ तेरटयो साग्नि भी निन्दित £ ! श्चोप पाक्ठी 
रदा दश राधि, सो तदान देने थ्टर।३॥ 

जिनको पुत्र की च्छा दो, ये छरी, श्राटयी, द्यी, वार्दर, 
चोददटवीं श्नोर सोल्या य छः रात्रि तुदान मे उम जने 
परन्तु इनम भी उच्तर २श्रेठ है । भौर जिनफो कन्या की दच्छा ष्ट, 
व पाचर्या सादरा, नो नौर पनद्व चार यधि छन्त सम्भे । 
इखसे पुत्रार्थी युग्म राध्यो म छतुदान दषे ॥ ४॥ 

पुस्य के श्रधिक धीय दोनेख पु धनौर न्नी श्रात्तंव 
श्रधिक दोने से कन्या, तुर्य दोने से नपुंसक पुरय धा धन्व्या 
€ रात्निगणना दसि फी कि दिन मं ऋमुदान का निपेष ६ (` 
द 


~ ~ > 
न 
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खम, त्तीण श्रौर अदपवीयं से गम कानरहनावारह्टकर गिरः 
जाना होता है ॥ ५॥ 

जो पै निन्दित ८ ( श्राठ ) रानि कह रयि ई, उनम जोषी 
कांग छोड़ देता है, वह गृहाम मेँ वसता ह्या मी ब्रह्मचारी 
ही कदाता दह ॥६॥ | 

उपनिषदि गमेक्षम्भनम्‌ ॥ १ ॥ भाश्र° गु०१ । ,३।२९॥ 

यद आश्वलायन गृह्यसूत्र का वचन है । जेता उपनिषद म 
गरेस्थापन विधि लिखा दै, वेसा करना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
समय विवाह कर जैसा कि १६ (खोलदवे) श्रौर २५ (पच्वीसव) 
वषं विवाह करके श्छतुदान लिखा दहै, दी उपनिषदु 8 काः 
विधान दै ॥ १॥ 

श्रथ गमीधानथः ज्ियाः । पृष्पवत्याशतुरहादूध् स्नाता 


च, 


विरुनायास्तस्मिन्नेव दिवा “आदित्यं गममिति"” ॥ २॥ 
पारण० ० ¶। १६३॥ 
यद्‌ पारस्कर गृष्ासू्र का वचन ह । फेस हौ गोभिलीय 
श्रौर शौनक गृह्यसूत्र मे मी विधान ड । इसक श्नन्तर जव 
रजसखला होकर चोथे दिन के उपरान्त पांचवें दिनि स्नान कर 
श्ञरोगरहित हो, उसी दिन ( रादित्य गर्म॑म्‌० ) इत्यादि मन्व 
से जैसा जिस रानि मै ग्भैस्थापन करने फी इच्छा हो, उखे 
प्च दिन मे गन्धादि पदार्थौ सहित पूर्वं सामान्यप्रकरणों के 
भरमाणो हवन करके निन्नलिलित मन्नो से आहुति देनी । यदा 
पल्ली पति व वाम भाग में बे, रीर पति वेदी से पथिमामिसुखः 
पू दक्तिश वा उन्तर दिशा मे यथाभीएट सुख करके बेटे वथाः 
ल्ली मी वैदे । श्नौर ऋत्विज्‌ मी चायो दिशा मे यथामुख वेट । 
प्नोमू भने प्रायधित्ते त्वं देवानां प्रायधित्तिरति ब्राह्मण 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्तमीस्तनूस्तामस्या 


® श्हदाारण्यक उपनिषद्‌ ॥ भ० ६ । ४॥ 





[1 
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श्रपजष्ि स्वाहा ॥ इदमग्नप-ष्दन्त मप । २॥ 

ष्मो दायो प्रायधित्ते सं देवान प्राएधित्तिरमि चाघ्णुस्ला 
नाथक्राप्र उपधवापि यास्याः पपी रन्त्छीप्तनृ^ताप्रस्पा 
श्रपनहि स्वाद्म ॥ हदं घापवे-दटल मप ॥ २॥ 

श्रा चन्दर प्रायधित्ते तं दवानां प्रायवित्तिगरि त्राह्मगस्या 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लकच्पीस्तनृत्तापस्या 
श्रपनहि खाहा ॥ इई चन्द्रा~ददन मम ॥ ३॥ 

र्मा धर्यं प्रापिते त्वं देवानां रापभित्तिरषि प्राण 
स्ता नाथकाम उपधावामि यास्याः पी लक्ष्मीप्तनृ्तापस्या 
भपनहि स्ता ॥ इदं षयोय्‌-इरन् मम ॥ ४ ॥ 

रोम धपिवायुन्द्रमूय्यौः प्रायधित्तयो यूयं देषानां 
परायधित्तयः स्थ प्राह्मणां वो नाथकाम उपधावामि यास्णाः 
पापी लदमीस्तनृस्तापस्या श्रपहत स्वाह ॥ शदमप्निपु- 
चन्दमूर्येस्यः-द्दन्न मप ॥ ५॥ 

प्रोष श्र्र प्रायध्रित्ते सं देषानां प्रायघ्रि्तिरति 
ब्रह्मणस्ता नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिध्री तनृस्वा- 
भस्या अपनहि स्वाहा ॥ इदमप्रपे-इदम मम ॥ ६ ॥ 

श्रो वायो प्रायधित्ते तवं देषानां प्रायधित्तिरपि ब्रात्रगस्चा 
नाकाम उपधाप्राभि यास्याः प्रतिक्ती तनृस्तामस्या श्रनि 
स्वाहा ॥ इदं षायषे-इदन्र मप ॥ ७ ॥ 

श्रो चन्द्र प्रायधित्ते लं देवानां प्रायधित्तिरक्षि जाघ्मणु- 
स्त्वा नायकराम उपधावामि यास्याः पतिध्धी सनृस्वापस्या 
्पनेहि खाद्‌ ॥ इदं चन्द्राप-ह्दत्न भम ॥ ८ ॥ 


न्द 
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शनो धये प्रायधित्ते त्वं देवानां प्रायशित्तिरसि बाह्मरस्ता 
नाथकाम उपधावापि यास्या; पतिश्ची तनृस्तापस्या भ्रपनहि 
स्वाहा ॥ इदं घ््याय-इदश् मम ॥ & ॥ 

रोम अगिवायुचन्द्रधूय्यौः प्रायधित्तयो युयं देषाना 
भ्रायधित्तयः रथ ब्राह्मणो बो नाथकाम उपधावामि याध्याः' 
पतिन्ची तनुस्तामस्या अपहत स्थाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्र- 
सूयभ्यः--इदन्न मम ॥ १० ॥ 

श्रोम्‌ श्रमे प्रायधित्ते स्वं देवानां श्रायथित्तिरि 
जाह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्या तनूस्ता- 
मस्या अपजहि खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ११॥ 

छ्रां वायो श्रायधित्ते खं देवानां प्रायधित्तिरति 
` ज्राहमाणस्त्वा नप्यकाम उपधावामि यास्या श्रपुत्या तनूस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न भम । १२ ॥ 

श्रो चन्द्र प्रायरिचत्ते तवं देवानां प्रायरिचत्तिरति 
ाह्मणस्स्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपूज्या तनूस्ता- 
मस्या अपजहि खाहा ॥ इद चन्द्राय-इदन मम ।॥ १३ ॥ 

छर घय प्रायशिवित्ते स्वं देवानां प्रायशिचित्तिरापि 
जआहाणस्स्वा नाथकाम उपघामि यास्या अपुत्या तनूष्वा 
मस्या अपनहि स्वाहा ॥ इदं बयाय-इदन्न मम्‌ ॥ १४ ॥ 

प्नोप अभिवायुचन्द्रधूया; प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
त्रायधथित्तयः स्थ ब्राह्मणो बो नाथकाम उपधाषामि यास्या 
श्नपुभ्या तनृस्तामस्या अपहत खाहा ॥ इदमतनिवायुचन्द्र- 
छयेम्य$-इदन्न मम ॥ १५॥; 
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० 
धी दुध शौर शक्कर मिला के ङु थोकटी वेर रख के, जब पूव 
प्रादि भाव मँ एकरस दोजाय, पश्चाच्‌ नीचे लिखे एक २ मन्व 
ते पक २ आहति शचि मे देके, ओर सुवाम का शेष श्रागे धरे 
हृष्ट काते के उदक पान भ छोडता जवे-- 

चनम्‌ अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमप्रये पवमानाय 
इदन्न भम ।॥ १॥ 

श्रोप्र अग्नये पावकाय स्वाहा ॥ इदम्रये पावकाय- 
इदन्न मम ॥ २॥ ~ 

रोम श्रग्नये शुचये खाहा ॥ इदमगनये शचये- 
इद्र मम ॥ २॥ 

रोम अदित्यै स्वाहा ॥ इदमदिस्यै-इदन्न ममं ॥ ४ ॥ 


नरो प्रजापत्तये स्वाह ॥ इदं भरजनापवये-इदन्न मम ॥१॥ 

॥ परा० ६1 ११।६॥ 

ञ्च यदस्य कर्मणोऽस्यरीपविं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 

अग्नष्टिष््ा्ियात्सै सिषं सुहुतं करोतु मे । अग्नये 

सिते सुहषहुते स्प्रायथिचाहुतीनां कामानां समधार्त्र 

स्वानः कोमान्समर्षय - स्वाह ॥ इदमग्रे सिवष्टते- 
शदश्न मम | & ॥ अश्च ० 9 । १०।२२॥ 

इन छः मन्त्रं खे उख भात को आहुति देवे । 

तत्पश्चात्‌ सामान्यप्रकरणोच्त २६-- २७ पृष्ठ लिखित श्र 

अन्नो से अष्ठाज्याहुति देनी । तथा निन्नलिखित मन्नोसेभी 

आल्याइवि वेवे-- 
ञ् िष्णु्योनिं करपयतु त्वष्ट रूपाणि पिंशतु । 


आ िन्वहु ्रनातिषाता गमं दवातु ते स्वाहा ॥१॥ 
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धेहि षिनीषाजि गभ धहि सरस्ति । 
त अिनं 


देवावा धत्तां पुष्करो खाह। ॥२॥ 
भिल० २।९।६॥ 


† अरणी यं निमेन्य॑तो श्रना । 


ते गम हवामहे दश॒मे भाषि मूतपर स्वाह ॥३॥ 
ऋण मंम १०1 सू १८९) मंन १--३) 
रेतो भूतं वि जहाति योर्गभव्रिशरिन्दियम्‌ । गरम जरायणा- 


चंत उल्वं जहाति जन्भ॑ना । तेनं सत्यिंन्दियं विपान॑९ 
शुकमन्धसु इन्द्रसयेद्धियमिदं पयोऽप्रतं मघु स्वाह। ॥ ४॥ 


यतु० भ्र» १३ 1 म०्५६॥ 
\ यतते सीमे इदयं दिवि चन्द्रभति भतम्‌ । बेदाईं तन्मां 
चद्वियात पश्येम शरदः शतं जीभ शरदः शत शृश्युयाम 
शरदः शृत प्र त्रक्रम शरदः शतमदनाः स्याम्र शरदः शत 
भूम शरदं शतात्‌ स्वाहा ॥१॥ पारस्कर फां १ । क ११ 
यथेयं थिवी मौ भूतानां गर्भेमादषे । 
ते पियत गमौ अनु चनु सरिते खां ॥६॥ 
यथेयं पुंथिवी म॒ दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
एवा ते प्रियतां गर्भो श्नु सतु सवितते खा ।।७।॥ 
-ययेय परथिवी मदी दाधार्‌ पर्वतान्‌ गिरीन्‌ । 
एवा ते प्रियतां गमो अनु सूतुं सविते खा ॥८॥ 
यथेयं पूथिवी म॒ही दाघार विचितं जग॑त्‌ । 
शवा ते धियौ गमो अनु यतृ सवितते साहं ॥६॥ 
भरयर्वे° कां० ६। सू० १७ मं० -४॥ 


1 
४ 


&4 - 


ॐ. | 
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इन & म्नो मे नव आज्य अर मोकनमोग की राहु दे 
के, नीचे लिखे मन्नों से भी चार घुताइति देवै- 

, श्चं भ्ूरयये सत स्वाश्च ॥ इदमप्रये-इदश्न मम ॥\॥ 
धों स्वाहा ॥ इदं षायवे-इदन्न मम ॥२ 
ञं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ हदमादित्पाय-इदश्च मम ॥३॥ 
भू शअरधिवाय्वादिस्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 
इदसकिवाय्वादित्येभ्यः भ्राणापानव्यानेभ्यः-इदनन मम "॥9॥ 

पश्यात्‌ नीचे लिखे मन्तो खे घृत की दो श्राति देनी- 
श्रो अयास्यरेवषदङ्ेतं यलछमेणोऽस्यरीर्वं देवा 

गातुषिद्‌ः खाष्ठा। इद दषेभ्यो गातुषिद्भ्यः-इदन्न मम ॥१॥ 

9 , प्रस्कर कां $ 1 %० २॥ 
रो प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदस् मम ॥२॥ 

इने क्म श्रौर आहुतियो के पश्चात्‌ पष्ठ १४--२ म लिखे 
अमा ^“ यदस्य कमंशोऽत्यरीरिचं ०” इस मन्त से एक स्विष्ट 

आहुति 1 
जो शुनो हुति देते समय प्रत्येक श्राति के सुवा 

भ शेष रे धतत को श्यागे धरे ण्ट कासि के उदकपाज् मे दकट्रा 
करते गये दो, जब श्राति हो चुके तश्च उख आहुतिर्यो के शेष 
चुत कतो वधु लेके स्नान के धर मे जाकर, उस घीकापगके 
नख खे लेके शिर पैत्तं सव छङ्गो पर मर्दन करके स्नान करे ) 
तत्पश्चात्‌ शद्ध बह्म से शचरीर पोच, शद्ध बस्ञ धारणा करके 
कुरड के समीपं श्वे । तव दोनों वक्ष षर कुराड की प्रदक्षिणा 
करके सर्य का दरशन कर । उस खमय-- 


दियं ग पय॑सा सम॑ङ््ि ससस्य प्रतिमा पिथपष्‌ 
परिव्पि हरसा माभि म॑शस्याः शतायु कृणि चीयमानः ॥ १ 


यज्ञु° अ० १६1 मं० ४१ 
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म कद्व 
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सूर्यो नो दिवस्पते शरन्तरिवात्‌ । ्धरिननेः पारपरभ्यः॥ २ 
योषां समितर्स्यं ते हरः शतं स्रौ रहति । 
पहि नं दियतः पतन्त्याः ॥३॥ 
चञ्खनो देषः संवित चन्न इत पवतः। चञ्धाता द॑धातु नः॥।४॥ 
चदन ेषटिचलपे चदर्वि्ये तन्‌भ्यं। सं चेदं धि च॑ पश्येम॥५॥ 
युसंद्शं त्वा यं प्रतिं पश्येम सूय ! पि प॑र्येम नृचद॑पः ॥६॥ 
, श्० मे* १०1 स्‌° १६८ । सं° १-६॥ 
षन मन्त्रो से परमेश्वर का उपस्थान करके, वधू- 
_ शरम्‌ अष्टकं गोत्रा शमदा अक दा अहं भो मवन्तम्‌- 
भिवादयापि ॥ भो० २।४।११॥ 
फसा वाश्च चोल अपने पति को वन्दन श्र्थात्‌ नमरफार 
करे । तत्पथात्‌ खपति कै पिता पितामदादि श्रीर ओ दां 
श्नन्य माननीय पुख्य तथा पति की माता तथा न्य कुटुम्बी 


श्रौर सम्बन्धियों की शद्ध सखियां हो, उनको भी इसी अकार 
वन्दन करे । 

दस प्रमाशे वधू वर के गोध की दु श्र्थात्‌ वधू पक्तीत्व 
श्रीर वर पतित्य को प्रात टप 1 पयात्‌ दोनों पति पती शुभान 
पर पूर्वाभिसुख वेदी फे पश्चिम भाग में चैट केः चामदैव्यगान करर । 

तत्पश्चात्‌ यथोक्त भोजन दोनों जते कर, श्यौर पुरो- 
दितादि सव मरडली को सन्मानार्थ यथाशक्ति भोजन करके 
्रादर खत्फार पूर्वक सवो चिदा करे । 

(१) इस हिकने षर के गोत्र भ्रयया घर फे फुतं फा नामोपारणं करे ॥ 

(३) द्म रिकराते घृ श्रपना नाम उचारण करे ॥ 

(३ ) उक्तम सन्त्रान करने छा सुख्य दतु यथो वधू घर के धार 
प्र निर्भर द । इसलिये पति पत्नी पने रीर श्राव्मा फी पुष्टि फे लिये 
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इसके पश्चात्‌ रात्रि मेँ नियत समय पर जव दोनों का शरीर 
श्रारोग्य, अल्यन्त भरसन्न; श्नौर दोनों मँ अत्यन्त परेम बढ़ा हो, उस 
समय गमाधान क्रिया करनी । ग्माधान निया का समय अरहर 
राति के गये पश्चात्‌ भरहर रारि रहे तक है । जव वीय गमाशय 
स जाने का समय आरावे, तथ दोनों स्थिर शरीरः, प्रलन्वदन, सुख 
के सामने सुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब खधां श्वरीर 
रकं । घीये का धक्तेप पुरब करे । ज वीयं स्ीके शरीरम 
तरल नौर बुद्धि श्नादि की वर्धक सर्वौपधि का सेवन करं । सवौधवि ये है- 
दो खणड षि हलदी, दूखरी खाने " की हलदी, चन्दन, सुरा ( यष 
नाम दरण मे प्रसिद्ध है 1, ऊट, जटामासी, मोरवेल ( यह भो नाम 


दरि म परसिद्ध है ), शिलाजीत, कपूर, युस्ता, अद्रमोथ । 
इन सब श्ोपधिर्यो का वृं करके, सव सम भागं लेमे, उदुम्बर क 


काष्टपान् में गाय के दूध के साथ मिला उनका दही जमा धौर उदुम्बर टी 
के लके की मन्थनी से मर +न करर उसमे से मक्खन निकाल उसको ताय, 
सूत करके, उसमें सुगन्धित दव्य केशर, कस्तूरी, जायफल, इलाय्ती, जाविघ्र 
भिला र धथौत्‌ सेर भर दूध में दरटाक भर पूर्वोक्त सर्वौषधि मिलता सिदध 
कर, धी हए पश्चाद्‌ एर सेर मँ एकं रत्ती कस्तूरी श्रौर एक मासा केशर 
श्नौर एक २ मासा जायफल्तादि भी मिनल्ञा के, निल प्रात्त.काल उस धी मँ 
से नित्य ्ोम २४ पृष्ठ मे किसे प्रमाणे भाघारावाज्यमागाहुति ७ ( चार ) 
श्नौर पृष्ठ ३८-३६ मे लिखे हए ( विष्णुर्योनिं ) इत्यादि ७ (सात) मन्तो के 
छन्त मे स्वाहा शब्द्‌ का उच्चारण करके जिस रान्नि मे गर्भस्याप्न क्रिया 
करनी टो उसके दिनम होम करके उसी धी को दोनो जने खीर थवा 
भात के साथ मिला के यथारच्वि भोजन करं । 

इख भकार गर्भ-स्थाप्रन करं तो सुशील, विद्वान्‌, दीघोयु, तेजस्वी, 
सुच नौर नीरोग पुन्न उत्पन्न होवे । यदि कन्या की इष्ड हो तो जन्मे 
चावल पका पूर्वोक्त प्रकार धृत गूलर के एक पान्न मे जमापु हृष वही ढे 
साथ भोजन करने से उत्तम गुणयुक्त कन्या भी होवे । व्योकि- 
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पराति हो. उल्ल मपरय अपता पानु मृरदिदिय इत दनार्त्ियि ४) 
उपर्मकोव श्यी दोप कन मनंकःर गदः गनाशषम्‌ न्थिम कर) 


सत्वान्‌ भदा दर वः सानि क्र! यति नता द्रम 
प्रथम शशा, कम्नुर), जदकन, अद्विशा, पटी इतापनी दाल, 
गे कर शकर शष्ट शुन दूध का पया पान्‌ करकः, भ्याम्‌ 
पृथङ्‌ शयमम पटिभ्दा पुर्या पमा शेक निष्व दो 
आप कि गसं स्थिर ह राया, सा तम्य शमर दिन, भ्रौ अ) ग 
ग्र निध्ययमङहामो पकः दहने १, चथयोनु गजना 
इनि सपमयश्ी र्जस्लाभदट्ाम)ः निभे जनना हि भप 
सिष्य तथादै। 


यदाग्मुडौ सश्वगुह्धिः सन्परगंसो धवा कसुनिरा 
दाम्दो* द ० ७ । शर द १२॥ 


व तुम्दम्बं ॐ वेनन्‌ 2 1 रपा सुव रहत + [क पमार. 
रणि कन. शुग्या, यावय, पहु इ कमे प्रत कान इद्‌, 
च, पुरपाप. छपम्य (वृत दी एन द । इभ्य ववं दृग. 
बन्दा विवाद 4 

द्म व्ण विद्वि कर्‌ दमक गमोपान र, नो मणग्नाम प्र्‌ १ 

रमना का धति दोन रराद 1 जद शतानन होने ममवप्ध 
१२-१४३ शिनि गदर, नव श्ररच्प्र १२ शनि सङ वूरन पुनं निना 
कमी कीरा भोत्रन कर्द १२ प्रिमा माक, यि (िषादारी 
डाक ऋनुममयमं पूर्वाः सनि मे गमान जिया नो अन्यस्प 
सन्तामं दादि । मे मगपन्पाष्ो उ कतरे का (साट तरमे मरकान 
का दन कानषो वही परिवाह 1 दम पर मनुष्य सौग बटन ष्याम द्वं 


कपि मदेन नेमे कज षी हानि, नकन अर हत मे इष डी 
शधि शोर उमना अदण्य होता ६ ॥ 
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अथ पुंसवनम्‌ 

= ~ ~> 
पुंसवन संस्कार का समय गर्म. स्थिर क्षानं दप सपय से 
दुसरे वा तीसरे महीने मे हे । उती समय पुं्तवन संस्कार करता 
चाद्ये, जिखसे पुरुषरत्व अर्थात्‌ वीये का लाम्‌ . दवे । यावत्‌ 
घालक्र के अन्म हुपः पश्चात्‌ दो म्टीने न धीत जावे, जवतक 
पुरुष बह्मचारी रहकर खर्म मी बीयै को नष्ट नदहोनेदेवे। 
_ओजन, चदन, शयन, जागर णादि व्यवहार उखी प्रकार से कर 
जितस बीयै सिर रहे, श्र दूक्लरी खन्तान भी उत्तम दोवे। _ 

अन्न पमाणानि- 


9 [ ०, 


पुमाथसौ मित्राबरुणो पुमाशैश्रावश्चिनावुभो । 
पूमानशिश्च वायुश्च ॒पुमान्‌ गर्मस्तबोदरे ॥१॥ 
पुमानभिः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो इृषस्पतिः । 
पुमा्सं पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायताप्र ॥२॥ 
मो० शू० प्र० २। खं० ६। सू० ३-१० ॥ मं० ्रा० 9।४। ८-६॥ 
शमीमश्चत्य आरूढस्तत्र पुमवन कुत्र । 
तद्धे पुत्रस्य वेदनं तत्खीष्वा भरामि ॥१॥ 
एषि वै रेतो भवति तत््ियामञुं षिच्यते । 
तद्वै पुत्रस्य वेदनं तल्मनारतिरनषीत्‌ ॥२॥ 
प्रजाप॑तिरलुमतिः तिनीवारथचीक्लपत्‌ । 


सपूंथमन्यत्र॒ दधुदु्माषि्च दधदिह , । 
अथव कां० ६ 1 सु० ११। भं० १-३॥ 
इन मन्नों का यही अभिप्राय है कि. पुरुष को वीयेवान 
दोना चादिये । इसमे आश्वलायन गरह्यघुन्र का भ्रमाणः- 


पुंसखवनप्रकरणम्‌ ४७ 


अयास्य मण्डल्लागारच्छायायां दविणस्यां नासिक्रायाम- 
लीतापोषधी नस्तः करोति ॥ १॥ 
प्रजात्रज्लीवपत्राभ्या हैके ||२।। आशच० ० १ 1 १३1९, ९१ ॥ 
गभं के दूसरे वा तीसरे मीने .मे वरबत्त.की जटा वा. 
उसकी पतती लेक्रे खी को द्श्चिण नासायुट खे छाव रीर कुद , 
श्रन्य पुष्ट शर्थात्‌ गडुज जो भिलोय या ब्राह्मी श्चौषध चिलावे। 
पला दी पारस्कर गृदासत्र का पमाण॒ है- 
भ्य पुरपवनं पुरा स्यन्दत इति माते दितीये तृतीये वा ।॥ ९॥ 
पारस्कर कां० । क° १४ ॥ 
इसके श्नन्तर, पुं अ कते ड ओ पूव तदान 
-देकर गभेस्थिति से दुखरे घा तीसरे मदने में पुंसवन संस्कार 
किया जाता दहै 
इसी भकार गोभिलीय श्रीर शोनक गृहासो म मी लिखा दै । 
अथ क्रियारस्मः-पृष्ठ २ से १३ पेषृष्ट के शान्तिपकसणा 
पन्त कटे प्रमाे ( विश्वानि देव० ) इत्यादि चासो वेदो के मन्धो 
से यजमान श्रौर पुरोद्धितादि दे्वरोपासना करे, श्रौर जितने 
पुरुष बां उपस्थित हों वे भी परस्मेभ्वरोपासना म चित्त लगावै । 
श्रीर पृष्ठ ६ भ कटे रमार स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ १० लिखे 
भमाशे शान्तिपरकरण करके पृष्ठ? दमे लिखे पमार यदेश .यषशाला 
तथा पृष्ठ १४ ें मे यज्ञङ्रड, १५ मँ यक्ञसमिधा, पात, होम के 
ग्य ओर पाकस्थाली श्नादि करके नीर पृष्ठ २२-२० मँ लिखे 
भमारो ( अयन्त इध्म०) इत्यादि, (श्रम्‌ श्चदिते०) इत्यादिध्(चार) 
मन्वोक्त क्म श्रौर धारावाज्यमागाइूति ४ ( चार ) तथा 
व्याहृति आहुति ४ (चारः श्नौर पृष्ठ २५ (आं भजापतये स्वाह); 
पृष्ठ २४-२५ म (ओं यदस्य क्मेणो०) लिखे भमा २(दो) आहुति 
› नीचे किले हए दोनों मन्तो से दो भति धृत की दे्वे- 
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नोप र ते गर्भो योनिमेतु पुभान्‌ वाणहवेषुषिम्‌ । 
श्रा वीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥१॥ 
शथर्व० कां० ३। सू० २६। भं०२॥ 
शोप भरभिरतु प्रथमो देषतानां सोऽस्यै प्रजां न्तु प्रत्युपाशाद्‌। 
तदयं राजा वरुणोऽलुपन्यतां येयं ख्जी पौत्रमघं न रोदात्‌ खाह। 
सन््रना० १।१। १० ॥ ्राश्च० गु० १ । १३।६॥ 
कोनो मन्जों को बोलकर दो आहूति किये पश्चात्‌, एकान्त 
मर प्ली क हदयं पर हाथ धर के यह निन्नल्िखित मन्त्र पति बोले-- 
श्रो यत्ते घुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापती । 
मन्येऽहं भां तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघं नियाम्‌ ॥१॥ 
मं० चा १।-९ 1 १० ॥ चाश्च० ० १। १६३1 ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७--र८ मे लिखे प्रमाणे सामवेद ्राचिक श्रौर 
मदविएमदेन्यगान ग के जो २ पुष वा ल्ली संस्कार समय पर 
ये हों उनको विदा करदे । 
पुनः वटवृ के कोमल करूपल श्नौर गिलोय को म्टीनवांट कपे 
भ छान, गर्भिसी खी के दक्तिख॒ नासापुर म खंघवि। वत्पश्चाव्‌- 
हिरण्यगर्भः सम॑बतेता् मूतस्यं जात प_^क आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं धयापरतेमां कस्मै देवायं इविषा विधेम ॥१॥ 
य० श्च० १३ । म॑०४॥ 
अद्धथः सरतः पृथिव्यै राच विशधव॑भेशः सम॑धतताग्रे । 
तस्य॒ खष्ट। विदधंदूषमेति वन्भर्यैस्य देवत्वमाजानमग्र ॥२॥ 
य० ० ३९1 मं० १७ ॥ पारण शू० 91 १४।२॥ 


दोनों मन्न को बोल के पति अपनी गभिणी पल्ली के 
गर्माशय स्थान परर दाथ धर के वह मन्त बोले- 
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ुपर्णोऽपि गर्त िवृत्ते शिरो गायत्रं बह शद्रथन्तरे पदो । 

स्तो आत्मा छन्दास्पङ्गानि यज्धशपि नामं । 

साधं ते तनूर्वामदेव्यं य॑हञायद्वियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । 
सुप्णोऽधि गरुसप्रान्दिष गच्छ सखः पत ॥१॥ 
अ०श्न° १२० ४ पार १।१४1९£॥ 
इसके पश्चात्‌ ही सुनियम युकादएरविदार करे । विशेष कर 
-गिलोय, बाह्ली श्नोधधि शरीर सूटी को दुध के साथ थोषीर 
खाया करे । श्रीर अधिक शयने श्नौर श्रधिक भाषण, भयिक 
खारा, खहा, सीखा, कड्या, रेवक हर श्रादि न खव, सदम 
श्रा्टार करे । क्रोध, डेव, लोमादि दोषो मे न फेखे, चित्तको 


सद्‌ा प्रसन्न रक्ले, इत्यादि शमाचरण करे ॥ 
इति पुसवनसंस्कारविधिः समाः ॥ 











=© 
अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ 
अब तीखरा संस्कार सीमन्तोश्रयन कते. है, जिससे 
शर्भिणी खी _का मन सन्तुष्ट, , आरोग्य, गर्म स्थिर, उत दोषे 
शरीर भतिदिन .षदता जवे । समे श्रा भ्रमाय लिखते &- 
चतु गमेम सीमन्तोमयशभ्‌ ॥ १ ॥ 
आपूयाणपकते यदा पुंसा नचत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्याद्‌ ।॥२। 
त, श ४५ [न 

अथास्य युरमेन शसालुग्रप्तेन श्येया च शलदा त्रिभिश्च 
ङुशपिन्नूजेरूष्य सीमन्तं व्यूहति भूयषः स्वरोमिति तिः 
चतुबौ ॥३॥ (च भ्लायनगृहयसूतर, ० ५ 1 कं° १४।२, ४ ॥) 

पुैप्तबनवतपरथमे गभे माते षष्ठेऽष्टमे बा ॥ ४ ॥ 
पारण का० १ 1 कऽ १६८ ।१॥ 
यह पारस्कर का प्रमाण! दस्त धकार गोभिलीय शरीर 


शौनकगृहसूत भी लिख 
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अर्थं -ग्भमास से चये मदीनि मे, शङ्कपक्त मे जित षि 
. पुनर्वसु, पुष्य, श्रनुराधा, मूल, धवण्‌, अविनी श्चौर मृगशिरा 
श्मादि पुल्लिङ्ग वाचक नक्तो से युक्त चन्द्रमा हो, उसी दिति 
सीमन्तोज्ञयन संस्कार करं । ओर पुं्षवन संस्कार के तर्य 
छे, त्राखवे मर्हने में पूर्धक्त पत्त नत्तत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन 
सीमन्तोन्नयन संस्कार करें ॥१-४॥ र 
श्रथ विधे-दसरमे प्रथम २-रप पृष्ठ तक को विधि करके 
( श्रदितेऽञ्मन्यख ) इत्यादि पृष्ठे २२ मे लिते भमणे वेदी से 
पृवादि दिश्चाश्रों म जल सेचन करके- 
मो देव॑ सवितः प्रषुव यद्ग प्रणव यन्ञधति मगाय। 
दिग्यो म॑न्धुषैः केतपू; केतनः पुनातु बावस्पतिवाचं नः 
स्वदतु स्वाह ॥ १ ॥ य° भ्र° ११।० ७॥ 
इस मं से कुरड के चारो ओर जल सेचन करके, आघा 
रावाज्यमागाहुति ४ ( चार श्रौर ्या्टति श्चाहुति ४ ( चार) 
मिल के ८ ( आट ) श्राति पृष्ठ २९ मे लिलत प्रमाणे करके- 
र्मा प्रजापतये तखा जुष्टं निष॑पामि ॥ 
शर्थात्‌ चावल, तिल, मूग, इन तीनों को सम भाग लेके- 
शरो प्रजापतये स्वा जुष्टं परो्ताति ॥ 
शर्थात्‌ धोके इनकी खिचडी बना, उसमे पुष्कल घी डा 
के, नि्नलिखित मन्न से ८ ( चाड ) श्राति दैवं- 
शरं धाता द॑दातु दाष प्राचीं जीवातु्ठंतय्‌ । 
ष्यं देवस्य॑धीप्रहि पुमतिं वाजिनीवतः स्वाह ॥ दं 
धात्रे-इदन्न मम ॥ १ ॥ 
श्रथर्व० कां० ७ । सु० १७ । म० २॥ भ्रश्व०् गुर १। १४॥ 


क अथर्ववेद मे-- “सुमति विश्वराधसः' पराढ है ॥ 


सीमन्तोश्नयनवकरणम्‌ ५१ 
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ञं घाता प्रजानामुत राय 8 धात्रदं किं शव॑नं जजान । 
धाता कृष्टरनिमिपामिच॑टे धात्र ष्टव्यं पतप्रजुेत स्तरा ॥ 
इदं धत्रे-इ्दभन्न मम ॥ २॥ । 
ओं राकमहं स्वां सती हबे शृणो नः सुभगा योष॑तु 
। सीन्यतर्पः सूच्या च्दिधमानया ददतु शरं रात- 
दायमुवध्यं स्वाह॑ ॥ इदं राकायै-दृभ मम ॥ २ ॥ 
यान्तं रके पुमतय॑ः सुपेशसो यामिदैद।मि दाशे वसूमि । 
ता्िंनो अव्र सुमनां उपागहि सहस्रपोषं दुभगे ररणा साह ॥ 
इदं राकाये-इदश्न पम । ४ ॥ ऋ० स॑र २। सू० ६२।२०४,६॥ 
नेजमेष, परं , पत. सुषुतः पुनर॑पत। 
ञ्स्ये मे पत्रकौमायै गर्भमा पेंहि यः पुमान्साह। ॥ ५ ॥ 
यथेयं पुयिवी मष्ुतताना ग्ममा दधे। 
एवे तं गमेमा सहि दशमे माति सूरे स्वाह॑ ॥ ६॥ 
विष्णोः अषठेन , स्पेणास्यां नारी गवीन्याम्‌ । 
र्म पुत्राना चैह दशमे मापि सूरे स्वापं ॥ ७॥ 
भाश्चण गु० १।१४।६॥ 
षन्‌ सात मर्न्ो सं किचङी की सात. आहति देके, पुनः 
( प्रजापते न त्व० ) पृष्ठ २५ म लिखित इखते एक, सव मिला 
व आट) ्राहुति देवे । भीर पृष्ठ २४ मे लिखे प्रमारो ८ श्रो भ्रजा- 
०) मन्बसे एक भात की, रौर पृष्ठ २४ अं लिखे भरमा 
( रों यदस्य कमणो० ) मन्त्र से पक सिच की श्राटुवि दे । 
तत्पश्चात्‌ “शं रषन्नो श्रग्ने० पृष्ठ २६-२७ मं लिखे प्रमाणे च 
( ्राठ ) घृत की ्राहुति, श्रोर “श्रो भूरम्मये" पृष्ठ २४ में लिखे 
भमाणे ४ ( चार ) व्याहृति मरन से चार आ्आज्याहुति देकर, 
पति श्रर पल्ली एकान्त मे आ क उ्तमासन पर मठ पति पक्ञी 
के पश्चात्‌ पृष्ठ की र बैट- 
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सन्तु योऽस्मनन्दषटि यं चं व॒यं दः | १ यज्ञ० ० ६ । म॑० २२॥ 
न॑ दिवो अरति पुंथिष्या वैानरमृत आ जातमिष । 
कुबि ९ सुभ्राजमर्विंयिं जननामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥२॥ 
व ध -यज्ु> श्न० ७] सं° २४॥ 

ओम्‌ अ्रयमुन्नोवतो बृ्च ऊर्तनीवि फलिनी मव । 
पणं बनस्यते सुतरा जुत्वा यतां रथिः || २॥ प० १।१९।६। 
ओं येनादितः सीमानं नयति प्रजापतिमेहते सौभगाय । 
तेनाहमस्ये सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदर्ं कृणोमि ॥४॥ 
, मन्त््रा्षणा १ । ९.1 १--२ ॥ गो० २ 1 ७।४ ॥ 
ञं राकामहं युवा सषटती इवे शुणोतु नः सुभगा बोधतु सना। 
सीष्य्वर्ः सूच्या मानया ददातु शीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ५ 
नो यास्तं राके सुमतय॑ः युपेशंसो यार्मिददापि दाषे चनि । 
ताभि श्य सुमन। उपाम॑हि सहसपोषृं सुभगे रराणा ॥६॥ 
ऋ० मं० २ सू०३२। मं० ४, ९॥ गो० २।.७।,५८॥ 
इन मन्त्रो को पटके पति श्पने ह्य से खप्ञी के केशों 
मरै खगन्ध तैल डाल कंधे से खधार, हाथ मे उदुम्बर अथवा 
अज्ञैन घुच्त की शलाका वा ङ्शा कीसदुद्धीपीषा शादी ष 
के काटे से अपनी पल्ली क केशों को खच्च कर, पट्टी निकाल 
छ्नौर पीके की शरोर जड़ा खुन्दर बोधकर यज्शाला मे रावे । उस 
समय वीणा आदि बाजे ववां । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७--म 
लिखे धमारे सामवेद्‌ का गान करे । पश्चात्‌- 
भा सोम एव नो रानेमा मादुषी प्रजाः । 
्मविश्चुक्तचक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यमसौश्रः || पा० कों ¶ 1 क० १५॥ 
® यदहो किसी नदी का नामोच्चारण करं । 
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[~~~ 








रस्म मे इस मन्त्र का गान करके पात्‌ अस्य मन्धो . 
का गान कर ! तर्पशात्‌ पूर्व भआहुतियों के देने से बली इदे 
सिच मै पुष्कल धृत डाल के गर्मिशी खी अपना श्रतिदिम्ब 
उस धीमेंदेखे। 

उख समय पति खी से पूरेः पश्यति ॥ 

खी उत्त देवे-प्रन पून्‌ सोाण्यं मदं दीषोयुष्टं 
पयु पश्यापि ॥ गोमि गू०२।७।६॥ ` 

तत्पश्चात्‌ एकन्ति मे वृद कलीन सौभार्थवतीः पुत्रवती 
गभ्रिणीश्रपने कुल की श्रौर ब्राह्मणों की यां चेठे प्रसन्नवदन श्र 
अरखश्नता कती बाते कर नोर वद गर्भिणी श) उस खिवङी को सावे 
श्नौर वे चृद्ध, समीप वैटी दुरे उत्तम खी लोगदेसा आशीर्वाद वेवे-- 

शरौ वीरणस्त्ये मध, जीवमूस्त्वं मध्‌, जीवपत्नी तं मव ॥ 

गोभिद्ध शू०२।७।१०॥ 
रेखे श्चम माङ्गलिक वचन बोले । तत्पश्चात्‌ संस्कार म अये 
इष मदुष्यों क! यथागरोग्य सत्कार करके खी सियो शरीर पुष 
पुदषो को विदा करे ॥ ४ 
इति सीमन्तोश्रयनरसंस्कारविधिः समाः ॥ 


+ ,¶। 
9 








अथ जातक्मसस्कारविधिः 

इसका समय शरीर भमा भ्रौर कर्मविधि इस रकार. करे-- 

सोभ्यन्तीमञ्धिरभ्युदति ॥ पा० कों १ ।#० १६॥ ˆ 

इत्यादि पारस्कर गृ्टासूत्र का परमार है। इसी प्रकार 
आश्वलायन ( १ 1 १४) १-३ ), गोभिलीय (२1७) १-१२) र 
शौनकगृह्सनो म भी लिखा दै ॥ 

विधि-जब प्रस होने का समय आवे ठव नि्लिखित 
मन्त्र से गर्भिणी खी के शरीर प्रर जल ते माजन करे- 
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ओम्‌ एन॑तु दशंमास्यो गमौ जर्ुंणा सह । ययाप॑ 
वायुरेजति यथा समुद्र एज॑ति । एवायं दशंास्यो सुज्ज 
रायुंशा सुह ॥ यद अ* ८। म॑ २८॥ पा १ ।१६।१॥ 

इससे माज्ञन करने के पश्चात्‌- 

श्रोप्‌ अवैतु पृक्निशवल «शुने जराय्वत्तवे । नैव माथपेन 
पीषरी न कस्मिश्नापतनम्र जरायु पद्यताम्‌ | पा० य° १।१६।२॥ 

इस मन्त्र का जप करके पुनः माजन करे । 

मारं जातं पुराऽन्येरालम्मभात्‌ सर्मिमेधुनी हिरएयनिापं 
हिरण्येन प्राशयेत्‌ || आश्च० १ ।१६२।१॥ 

जव पुज का जन्म होवे तथ भ्रथपर दायी आदि खरी लोग 
ालक के शरीर का जरायु पथक्‌ करः सुख, नासिका, कानि, 
श्रांख श्रादि म सेमल को शीघ्र दुर कर कोमल वलन से पो 
शद्ध कर पिता के गोद्‌ मे बालक कोदेवं । पिता जां षायु 
श्रौर शीत का प्रवेशन दो बां बेट के एक बीता भर नाक 
को छोड़ ऊपर खत से बांध कै उस बन्धन के उपर से नाड़ी 
कदन करके, किञ्चित्‌ उष्ण जल से बालक को स्नान करा, द 
वलन से पूंछ, नवीन शुद्ध स पिना के, जो प्रसूताघर के बाहर 
पूरधोक्तं प्रकार छरड कर रक्ला हो, अथवा ताम्बे के कुण्ड मे 
समिधा पू्लिचित भरमाणो चयन कर, पूर्घोक्त सापरान्यविध्युक्त 
पृष्ठ २२-२३ भ कटे प्रमाणे शग्न्याधान समिदाधान कर, अन्नि 
को प्रदीप्त करके, खगन्धित धतादि ब्दी के पास रस के, हाथ 
पग धोके, एक पटासन अर्थात्‌ शमाक्तन पुरोदित# के लये 
_ छरड के दक्तिरामाग गे रकले, उस पर उत्तरामिुख बेटे। चेठे। 

# धमौरमा, शाख्मोक्त विधि-की पृंरीतिः से जाननेहाराः, विद्वा, 
सद्धर्मी, कलीनः निर्न्यसनी, छुशीतः वेदप्रिय, पूजनीय, सर्वोपरि प्रहस्य 
की पुरोहित सं्ाहि॥ 
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श्नौर यन्मन अर्थात्‌ बालक का पिता हाथ पग धोके वेदी 

के पश्चिम भाग त आसन बिद्धा उस पंर उपचल्म रोद के पुवौ- 
भिघुख बेटे तथा सब खामम्री श्पने श्रौर पुरोहित फे पास रख 
के पुरोहित पद्‌ के खीकार के क्लिये बोलेः-- 

श्रोम्‌ भ वसोः सदने सीद ।॥ 

तत्पश्चात्‌ पुरोहित--्रो सीदामि ॥ 

बो के श्राखन पर यैट के पृष्ठ २२ लिले प्रपारे “श्रम्‌ 
"अयन्त इध्म” श्नादि मन्ोंसे वेदी मै चन्दन की समिदाधानं 
-करे । नौर प्रदीप्त समिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध क्यिघीकी पृष्ठ 
२७ म लिखे प्रमाणे श्राघारावाज्यपागाहुति ४ (चार) नौर 
याहति श्राति ४ ( चार ) दोनों भिन्न के ८ ( रार ) श्नाज्या- 
इति देनी । वत्पश्चात्‌ः- 

, श्रां या तिरी निपद्यते रहं विधरणी इति । तां ता 
धृतस्य धारया यजे स्राधनीमहव्र । स्राधिन्यै देव्यै 
देषये स्वाहा ॥ इदं संराधिन्पै -इदश्न मम ॥ १॥ 

भो विपथिरपुच्छपभरतद्धाता पुनराहरत्‌ । परे हि तं षिपभि- 
समानं जनिष्यतेऽपौ नाम स्वाहा ॥ इदं धात्र-इदश्न मम।।२॥ 
मन्त्रतराह्म्य $ । ९। ६। ७ ॥ गोभिल शु° २ । ७। १९--१७॥ 
श्न दानो मन्तं से दो श्राज्याहुति करके पृष्ठ २७-रद्मे 
जिले प्रमाणे वामदैब्य गान करके, २-६ पृष्ठ म लिखे परमाे 
ईभ्वरोपासना करे । 
तत्पश्चात्‌ घौ शरोर भु दोनों बरावर मिला के जो परथ 
-खोने की शलाका कर , रकल हो उससे बालक की ओम पर 
५“श्ो३१्‌यद अक्षर लिखके उसके दकि कान म^वेदोसिति? 
चेय शत्र नाम वेद्‌ है, ेखा छुना के पूवं मिलपये हये घी श्नौरः 
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मशु को उरस सोने कौ शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्व 


से थोक २ चरवेः- 
ञं परते ददामि मधुनो धृतस्य रद सवित्रा प्रमृतं मघोनाम्‌ । 
्राय्मान्‌ गुप देवताभिः शतं जीव शरदो लोक श्रस्मिन्‌॥१॥ 
ग ६ अश्न श० १। १९१५ 
मेधां ते मित्रावरुखौ मेधामपनिदंधातु ते । मेधां ते रथिनो 
देवावाधतां पुष्करस्रजौ ॥ २ }] यो० २।७।२१॥ 
ञौ भूस्त्पयि दधामि ॥२॥ ओं युवस्त्वयि दधामि ॥४॥ 
त्र स्वस्त्वयि दधामि ।५। श्रौ भूथेवःस्वस्सवं तयि दधामि।६। 
पार० कां० १ । कं १६।४॥ 
नो सदं सस्पतिमतं प्रियमिन्द्रस्य कार्यम्‌ । वनिं मेधा्मया- 
सिषधसवा्ठं ।|७॥ ऋ ००१ सू०१८।म॑० ६ ॥ गो० २।७। १६-२२॥ 
इन भअत्येक मन्धो से सात वार धत मघु भशन कराकर, 
तत्पश्चात्‌ चावल नौर जव को शुद्ध कर पानी छे पीस घ्न छे 
छान एक पारमे रख के, दाथ के अगूटा श्रौर श्चनामिका से 
थोडासाले केः- 
ञरोरम्‌ श्दमाल्यमिदमन्नमिदमायुरिदभगतम्र ।।गो९२1 ७ । १६॥ 
इस मन्त्र को ोल के बालक के सुख मृ एक बिन्दु छोड देवे । 
यद एक गोभिलीय शृद्यखभ्र का मत है सब का नदं । 
पश्चात्‌ बालक का पिता बालक के दक्तिण कान मेंसुख 
लगा के निस्नलिखित मन्त्र बोल्ेः- 
ञ्चा मेधां ते देवः सतिता मेधां देवी सरस्वती । मेधां ते 
श्रधिनौ देवावाधत्तां पुष्करस्लजो ॥१॥ शक १ । १९ । ९॥ 
शष्‌ अभरिरायुप्मान्‌ स बनस्पतिभिरायुष्पस्तिन त्वायुषा- 
युष्मन्तं करोमि ॥ २॥। 
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शनो सोप श्रायुष्मान्‌ स ्रोषधीभिरायुष्मौस्तिन ०# ॥|३॥ 
श्रौ ब्रह्म आयुष्मत्‌ तद्‌ ब्राह्रोरायुष्मत्तेन° ॥ ४ ॥ 
श्रो देवा भायुष्मन्तस्तेऽपृत्तनायुष्मन्तस्तेन० ॥ ५ ॥ 
शनम्‌ ऋषय आयुष्मन्तस्ते व्रतेरायुष्मन्तस्तेन ° | ६ ॥ 
श्ना पितर ्रायुष्मन्तस्ते सखधाभिरायुष्प्न्तस्तेन ° ।} ७ । 
शा यज्ञ आयुष्मान्‌ स ददिणाभिरयुष्पस्तिन० ॥। ८ ॥| 
ञो सद्र आयुष्मान्‌ स सवबन्तीभिरायुर्मरस्तिने त्वायुषा- 
युष्मन्तं कतभि ॥ & ॥ फार कौर १ ।१६।६॥ 
इन नव मन्तो का जपं करे । इसी प्रकार घाये कान पर सुखा 
धर ये ही नव मन्त्र पुनः जपे 1 इसके पी बालक के कन्धों पर 
कोमल स्पशे से हाथ धर अर्थात्‌ बालक के स्कन्धो पर दाथ 
का बोम न पदे धर के निश्नलिखित मन्न बोक्तेः- 
ओम्‌ इनदर भेष्ठानि द्रविणानि पेष चिवि द्च॑स्य सुभगत्वमस्मे । 
पोष रयीणाम तनुना स्वान वाचः सुंदिनत्वमहम्‌ १॥ 
ऋ० मं०२।सू०२१।म०६॥ 
अस्म प्र य॑न्धि मघवचुजीषिनिनदर रायो वि्वांरस्य भूरेः । 
शरस्मे शते श॒रदो जीवसे धा अस्मे वीराच्छत इन्द्र शिपरिन्‌।।२।)) 
ऋण म॑० ३ । सू० ६६1 म॑० १०॥ 
नो अश्मा मव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव वेदो वै 
पत्रनामाति स जीवर श॒रदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मण त्रा १।९1 १८] अश्वा १1 १४।३॥ 
र 
क यौ पूत मन्त्र का शेष (ल्वा ) इलयादि उत्तर मन्त्रौ ढे पराद्‌ गोते ।। 
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उयायष्‌ जमद कश्यपस्य जधायुषम्‌ । 
यदेषेषु ज्यायुष तन्नो अरस्तु ऽपायुषप््‌ ॥ १॥ 
यञ्चु° ० २। मं० ६२ ॥ परार० १1 १६1४॥ 
शस मन्न का तीन वार जप करे । 
तत्पश्चात्‌ बालक के स्कन्धो पर से हाथ उटाले श्चौर जि 
-जगह पर बालक का जन्म इवा हो, वर्दी जा केः- । 
श्रा वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रसमि धितम्‌ । बेदा 
तन्मां तद्िद्याद्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत 
-शृशुयास शरदः शतम्‌ ॥ १ || परार० का० १। कं १६।१०॥ 
इस मन्त्र का जप करे 1 तथाः-- 
यत्ते सुसीमे हदय हितमन्तः प्रजापती । 
वेदाहं मन्ये तद्‌ ब्रह्म माई पौत्रमघं निगाम्‌ ॥ २॥ 
यस्पथिव्यामपूतं दिवि चन्द्रमापि चितम्‌ । 
वेदाप्रतस्याई नाम साई पोत्रमघ सिम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रा्री शर्म॑यच्छतं प्रजायै मे प्रजापति; । 
यथायं न प्रमीयते पुत्रो जानिश्या अधि ॥ ४॥ 
यदहशन्द्रभि कृष्णं एयिव्या हृदय धितम । 
तदहं विद्धाथस्वत्पश्यन्‌ माहं पौत्रमधर श्दम्‌ ॥ ४ ॥ 
म॑० ब्रा० १1 २। १६--१द ४ गोभिल २।८। ४--७॥ 
इस मन्न को पदता हुमा खुगन्धित जल से प्रसूता के शरीर ¦ 
न्क प्राजेन करे । 
कोऽपि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि । 
आहस्पत्य भासं भ्रविशासौ ॥ ६ ॥ 
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स स्वाह परिददातहस्त्वा रात्रये परददातु रात्रिस्त्वाहे- 
रत्रामया परिददालहारात्रौ सवादधभामेभ्यः परिदताप्दमा- 
घस्त्वा मषभ्यः परिददतु मासास्त्तुभ्यः परिददलृतवस्त्वा 

` .संवत्छराय परिददतु सघत्सरस्त्वायुष जराय परिददात्वसो।॥७॥ 
म॑० भा० १ । ९! १४--१९ ॥ गोभिल २। ८। ₹--१८ ॥ 
इन मन्त्रो को पद के बालक को श्राशीर्वाद्‌ देवे । पुनः- 
शङ्गादङ्गात्सशस्रवसि हृदयादधिजायसे । 
राणं ते प्राणेन सं दधामि जीष मे यबदायुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
अङ्गादज्गातपंभवापि हृदयाद धिनायप्त । 
वेदो वै पुत्रनामाति स॒ जीव शरदः, शत्र ॥ & ॥ 
श्रश्मा सव॒ परशुमव हिरण्यमस्तृतं भव । 
आत्मापि पुत्र मा पथाः स जीव शरदः शतम ॥१०॥ 
पशूनां ता दिङ्ारणार्मिनिधाम्यसौ ।॥११॥ 
म॑ आआा० १। ९ । १६-- १३ ॥ गोभिल २। ८। २१-२९॥ 
इन मन्धो को पदृ के पुत्र के शिर का श्राघ्राण॒ करे, अर्थात्‌ 
सपर । इसी प्रकार अव परदेश से श्रषे वा जवि तब र्मी इस 
क्रिया को करे, जिससे पुश्र श्चौर पिता माता में अति प्रम बद 
शरम्‌ इडापि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनयाः । 
सात्वं बीरवती मष यास्मान्ीरषतोऽकरत्‌ ॥ १ ॥ 


पारस्कर कां० १1 कं० १६ १६ 
इख मन्त्र से ैश्वर की प्रार्थना करके प्रस्ता सखी को प्रखन्न 


करके पश्चात्‌ ह्मी के दोनों स्तन किञ्चित्‌ उष्ण सगम्धित अन्न 
से प्राक्तन कर पो केः- 
ओम्‌ इम स्तनसूजस्वन्तं धयापां परपौनमग्र सरिरस्य मध्य । 
उत्सं लुषस्तर भधुंमन्तम्ेन्त्समुद्रिय९ सद॑नमा्विंशस्व ॥१॥ 


अयदछ० अ १७ | मं० ८७ ॥ पार० १।१६।२०॥ 
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व 
इस मन्न को पदु के दत्तिण॒ स्तन भ्रथम बालक के भख प 
देवे 1 इसके पञ्चात्‌ः- 
श्ना यस्ते स्तन॑ः शशयो यो भ॑योभूर्येन विशव पुष्य॑पि वायौ । 
यो र्ना व॑सुषिद्यः सुद्र; सर॑स्वति तमिह धामे कः ॥१॥ 
० मं० १ । सुऽ १६४ । मं० ४६ ॥ पार० १ १६।२१॥ 
इस मन्न को पठ्‌ के वाम स्तन श्रालक के सुश्मे देवे । तर्पश्चाव्‌ः- 
शप्र आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ । 
एवमस्या सूतिकाया सपुतिकायां जाग्रथ ॥ १॥ 
पारस्कर का० १ 1 कं० १६९।२२॥ 
इस मन्न से प्रसूता खी के शिर की शरोर एक कलश जल 
से पूरौ भर के दश रानि तक ब्दी धर रकल वथा भसूता ज्ञी 
भूत स्थान मे दश्च दिन तक रहे, वां नित्य सायं रौर परतः 
काल सन्धिवेला मे निन्नलिखित दो मन्बों से माव श्रौर सरसों 
मिला के दश दिन तक षराबर आहुतियां देवे-- 
शरो शण्डाम्ो उपवीरः शौणिडकेय उलूखलः । मलि- 
मुचो द्रोणाघश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदं शण्डा- 
मकोभ्याध्ुपवीराय शौणिडकेयायोलूखलाय भरिम्बुवाय 
दरोणेभ्यश्स्यषनाय-इदं न भम ॥ १ ॥ 
। आलिखन्ननिमिषः वदन्त उपश्चतिः हवः 
र ; पत्रपाणिरैमणिरैनतीधुखः सर्षपारुणश्चयषनो 
स्वाहा ॥ इदमालिखतेऽनिमिषाय दिंषद्दथ 
उपश्चतये हर्यवाय $म्मीशत्रवे पात्रपाणये दृमणये हन्व्ी्खाय 


सर्षेपारुणाय च्यवनाय -इदं न मम ॥ २ ॥ 
पारस्कर कां० १4 क० ९६॥ 
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` इन मत्न से १० दिन तक दोम करे, पश्चात्‌ अच्छे चे 
विद्धान्‌ धामिक वैदिक मत वाले बाहर खड़े रहकर श्रौर धालक 
का पित्ता मीतर रकर ्रशीर्वादरूपी नीचे लिखे भरनो का 
पाट भ्रानन्दित हके करे-- ; 
मा नो हपिगू्छैषयो दैव्या ये वैनृपा ये भस्तन्व[्तनृजाः । 
शरपतयौ मर अभि न॑ः सचध्वमायुषेतत प्रतरं जीवसे नः॥१॥ 
धर्व० कां० ६ । सू० ४१।म०६॥ 
धं जीवेभ्यः परिधिं दामि मैषां च गादपरो अर्ैमेतपर्‌ । 
शतं जीवन्तः शरद॑; परूषीस्तिरो पतयु दधत पतेन ॥२॥ 
अथ्वै० काण ३) सु० ४१) ° २द॥ 
श्विखाज्ञो अभयं णोत यः पुत्रामा जीरदानुः घुदालु । 
इमे गैर वहवो मन्तु गोमदश्ववन्भय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथवै० कां० १८ । सू० ४ । सं० ६१ ॥ 
दति जातकर्मसंस्कारविधिः समाः ॥ 





अथ नामकरणसस्कारविर्धिं वच्यामः ॥ 
अचर पमाणस्‌--नाप जते दद्युः ॥ १॥ धोषषदाचन्त- 
रन्तःस्यममिनिषठानान्तं द्रयकषरम्‌ ॥२॥ चतुरष्रं घा ॥२॥ 
दद्र प्रतिष्ठाकामतुरवरं बहावर्चसकामः ॥ ४ ॥ 
युगानि त्वेष पुंसाम्‌ ॥ ४ ॥ अयुजानि श्ञीणाघ्र ॥। & ॥ 
अभिवादनीयं च समीकेत तन्मातापितरौ बिदध्यातामोप- 
नयनात्‌ ।॥। ७ ॥ यह आश्वलायन यृदूत्र [ १ 1 १९! ४-१० 1! 
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तथा पारस्कार गृद्यसूज् मे- 
दशम्यापुत्थाप्यक्रः पिता नाम करोति ॥ १ ॥ दध्र 
चहुरक्तर वा षोप्बदाधन्तरन्तःस्थं दीर्वामिनिषठानं कृत दयार 
ताद्भूतम्‌ ॥२। भयुजात्तरमाकारान्त९ क्षिे तद्धितम्‌ ॥३॥ 
शमं ब्रह्मणस्य षमं सत्रियस्प गुपेति वेश्यस्य ॥ ४ ॥ 
पार० १ ! १७ १-४॥ 
इसी प्रकार गोभिलीय शौर शौनक गृह्यसूत्र मे मी लिखा दै। 
“नामकरण अर्थात्‌ जन्परे हप बालक का दुन्दर नाम धरे॥ 
नामक्ररण का काल-जिख दिन जन्म हो उस दिन से लेके 
१० दिन छोड़ ११ वँ वा १०१ ( पकसौ धक ) वँ शअ्रथवा दुसरे 
वतं के स्मारम्म मे जिख दिनि जन्म इञा हो नाम धरे। 
जिख दिन नाम धरना हो उस्र दिन अति प्रसन्नता सेश् 
. भिज हितैषी लोगों को बुला यथावत्‌ सत्कार कर, क्रिया का 
छ्मारम्भ यज्ञमान बालक का पिता श्रीर ऋत्विज करे । 
पुनः पृष्ठ २८ लिते पमाणे सब मनुष्य दश्वरोपासना, 
सखस्विश्राचन, शान्तिप्रकरणा श्रौर सामान्यप्रकर ण॒स्थ संपूण विधि 
क्फ श्राधारावाज्यमागाहुति ४` (चार) ओ्रौर व्याहृति श्राहुवि ४ 
(चार) रौर पृष्ठ २६-२७ मे लिले भमारे (त्वं नो मने) इत्यादि श्राटं 
मन्धो से ८ (आड) आहुति अर्थात्‌ सब मिलकर १६ घुताहुति करं । 
तत्पथ्यात्‌ बालक को शुद्ध स्नान करा शद्ध वलन पिना 
उसकभे माता राड के समीप बालक के पिताके पीठे सेश्रा 
द्तिण भाग भँ होकर बालक का मस्तक उत्तरः दिशामे रख के 
बालक के पताके हाथमे देवे श्र स्री पुनः ऽस्री पक्रार पति 
के पीके होकर उन्तर भाग मे पूर्वाभिसुख बेटे । 
तत्पश्चात्‌ पिता उस बालक का उत्तरम शिर श्रौर वक्तिश 
® पारस्कर शृद्यसूत्र मे--“बराइयणान्‌ भोजयिला' पाड अधिक मिक्ता हि # 
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त्र पग करे श्रपनी प्ली को देवे । पश्चात्‌ जो उसी संस्कार के 
लिये करच॑व्य हो प्रथम उख भधान होम को करे । पूर्वोक्त भकार 
धृत श्रौर सश्र साकर्य सिद्ध कर रकल, उसमें से पथम घी का 
चमसा भरके- 
शम प्रजापतये साहा ॥ 
इस मन्त्र से १ श्राति दैकर, पीके जिस तिथि जिस नन्त 
म बालक का जन्म इशा हो उस तिथि श्रौ उस नच कां 
नाम लेकर, उस तिथि श्रौर उस नत्तनं क देवता के नामसे४ 
(चार ) आहुति देनी 1 
, श्र्धात्‌ पक तिथि, दुसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्ष 
 श्नौर चौथी नक्षत्र के देवता के नाम खे, अर्थात्‌ तिथि नन्त श्रौरः 
` उनके देवताश्नों के नाम के अन्त मे चतुथी विभक्ति का रूप श्रौर 
। खादान्त बोल के (चार ) धी कम आहुति देवे । जैसे किखी 
। का जन्म भ्रतिपदा शरोर भ्रज्विनी न्तव मे ह्रा हो, तोः-- 
ओं प्रतिपदे स्वाहा । भो ब्रह्मणे स्वाहा । श्रोभ्रू अधिन्यै " 
स्वाहा] ओम्‌ ग्र्िर्यां स्वाहा | मोभि० पर २ खं ०८,य्‌०६,१२॥ 
% तिथिदेषताः--१ आह्यम्‌ । २-ववष्ट्‌ । ३-विष्ठु 1 ४-पम । 
$-सोम । ९-कुमार । ७-सुनि । स-वघु । &-शिषं । १०-घर्म | 
११२ । १२ -धायु । १ ६-कयम । १७-भनन्त । १५- विश्वेदेव । ३ ०-पितर। 
नचुत्रदेवता---भ्रशिनी-ञ्नश्वी 1 भरणी-यम । हत्तिका-अननि ॥' 
रोहिशी-परजापरति । सागंशीरव-सोम । भादरौ-ख्व । पुनर्वेसु-अदिति । 
पुष्य -दृदस्पति । अटषा-सपं 1 मघा-पिठ्‌ । पूषोफालानी-भग । उन्तरा- 
फाल्गुनी -अयेमन्‌ । दस्त-सवितु । चिच्रा-सव्ट । स्वाति-बायु । विशाखा~ 
चन्धाी । भतुराधा-मित्र । अयष्ट -इन्द्र । मूल-निकऋरंति । पूतोषाड़ा- -' 
अप । उसराषादा-विशवेदेव । अवश -विष्छु । घनिष्टा-वचु । शतमिषन्‌- 
चरण्‌ । पवामाढपदा-अजपात्‌ । उच्रामातरपद-अदि्य । रेवती -पूषन्‌ ।॥ 
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तत्प्ात्‌ पृष्ठ २४ म लिखी इई खिष्ठरूत मन्व से प्क 
आहति, ओर पृष्ठ २४ जिले भमारे ४ (चार ) व्याहति श्राहुति 
"दोनों मिल के ५ श्राहुति देके, तत्पश्चात्‌ माता बालक को ले 
-श्भ रासन पर वैठे, नौर पिता बालक के नासिका दार ते 
बाहर निकलते हए वायु का स्पशौ करके- 
कोऽपि कतप्नोऽसि कस्यापि को नामापि । यस्य॑ ते नामा. 
म॑न्महि यं तरा सेमिनातीठपाम । भूवः स्वः सुप्रनाः प्रनापिं 
स्या सुषीरो वीरिः सुपोषः पोः ॥ य° ०.७ । स॑० २३॥ 
श्रो कोऽषि कतभोऽस्येषोऽस्यभरृतोऽपि । आहस्पत्य 
माघं प्रशप्तौ ॥ म० जा० १।६।१४॥ गोऽ २।८।१६॥ 
जो यह “असौ पद्‌ है, इसके पीठे बालक का ठया 
-इश्मा नामः अर्थात्‌ जो पुज हो तो नीचे लिखे भरमाणो दो श्रक्तर 
कावा चार अर्ञर का घोषसंज्ञक आर अन्तःस्थ वरो श्र्थाद्‌ 
"पाचों वर्गो के दो दो अ्र्तर छोड़ के तीखरा, चौथा, पांचवां शरीर 
-य,रः+ल, वये चार वण नाम मे अवश्य चावे &। । 
जैखे देव श्रथवा जयदेव, ब्राह्मण दो तो देवश्वमा, चेचिय हो 
छ ग,घ,ङ, ज, स, ज, ड, ठया, द्‌, धः, न, व, म, मःये सं 
रौर यर, ल, घ ये चार घन्तः भौर ह एक उष्मा, इतने अचरं नाम 
-म होने चाये रौर स्वरो म से कोद भी स्वर हो । जैसे ( मद्रः, भवसेनः 
-देवदत्तः, भवः, अवनायः, नागदेव,, सददत्तः, हरिदेवः ) इत्यादि, पुरो 
का समार नाम रखना चाहिये तथा सिर्यो का विपमा्तर नाम रते । 
श्न्य में दीर्घं स्वर नौर तद्धितान्त मी होवे । जैसे ( भी, ही, यशोद, 
-सुखद्‌; गान्धारी, सौमाम्यवती, कल्यायाकरोडा ) इत्यादि । प्रण सियो ॐ 
इस प्रकार ॐ नाम कमी न रक्खे, उसमे पमायः-- 
नक्तदुष्तनदीनाश्चीं ` नान्त्यप्वतनामिकाम्‌ । - 
न पदयदिपेष्यनान्तीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ मञु० २1 € ॥ 





नामकरणपकरणम्‌ ६५ _. 


तो देवव्मा, वेश्य हो तो देवगुपत भ्नौर शुद्र हो तो देवदास इत्यादि । 
भ्नौर जख्मी हो तो एक तीन वा पांच श्रस्तर का नाम रक्ले- 
आ, ही, यशोदा, सखखदा, सोभाग्यप्द इत्यादि । नामों को परसिद्ध 
, पुनः “असौ प्द्‌ के स्थान भे बालक का नाम धर के, 
शुनः “रौ कोऽसि०* ऊपर ्िखित मन्त्र बोलना । 
श्रा स त्वाह्ने परिददात्वहस्त्वा राध्ये परिद्दातु रात्रे 
स््वाहोरा्राभ्यां परिददात्ोरात्रौ तवारदधमामेभ्यः परिदषा- 
भासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्र्षुभ्यः परिदद- 
सृतवस्त्वा संषत्पराय परिददतु संवस्रस्सायुषे जरायै 
परिददातु, अरतौ ॥ म॑° बा० १।९। १९॥ गो०२।८। १४॥ 
मन्धो से बालक को पुनः जैसा जातकं म लिख श्रये 
छ वैसे आशीर्वाद दैवे । इन प्रमारो बालक का नाम रखके 
संस्कार म ये हये मयुष्यो को वह नाम सुना के पृष्ठ २७-र८ 
म लिखे पमाणे महवामदेव्यगान करे । । 
तत्पश्चात्‌ कायार्थ श्राये हए मलुष्यों को आद्र सतक्रार 
करके विद्‌ करे । रौर सब लोग जाते समय पृष्ठ रमे लिखे 
प्रमाणे परमेश्वर करी स्तुति प्रा्थनोपासना करके बालक को 
श्राशीर्वाद देवं कि- 
५“ह बालक ! खमायुष्मान्‌ बचवस्वी तेजसी श्रीमान्‌ भूया» ॥ 
हे वालक ! तु आयुर विद्यावान्‌, धमात्मा $ 
पुख्षाथो, मापी कषमा | ५ 
इति नामकरणसंस्कारविधिः समाः ॥ 
( ऋ ) रोहिणी, रेवती इत्यादि ( इच ) भाज्ना, भशवत्था, वदरी 
इत्यादि, ( नदी ) गङ्गा, इत्यादि, अन्य ) चाण्डाली 


( प्रवत } » हिमालया इत्यादि, (पदौ ) शयेनी, काकी इत्यादि, 
( श्रि ) स्पिंशी, नागी इत्यादिः भेरय $ किङ्करी इत्यादि, 
4 अयेकर ) भीमा, भयंकरी, चरिडका २ क ह ॥ 


दे संस्कारविधिः 


{ 


कै 


ट 
५ 


^ 
र 1 


अथ निष्कमणसंस्कारविधिं व्यामः ॥ 
न्प 
"निष्कमण॒ संस्कार" उसको क्ते दँ किं जो बालक को घर 
खे जहां का वायुख्थान श दो वहां रमण कराना होता है । 
उसका समय जब अच्छा देखे तभी बालक को बाहर धुम, 
थवा चौथे मास म तो अव्य मरण करावे । इसमे प्रमाराः-- 
चतुर्थं मापि निष्क्रमणिका चूयेशदीच्तयति तकवन्षुरिति ॥ 
यद पारस्कर गद्यखश्च २। १७। ५, ६ का वचन हेः ॥ 
जननादयस्तृतीया 5“.लस्तस्य दरतीयायाप्‌ ॥ 
यदद गोभिल गृह्यसखज २।८1 १--भ््मेभीदहै॥ 
श्र्थः- निष्कमण संस्कार के कालके दो भेद ईै-णक 
वालक के जन्म क पञ्थात्‌ तीखरे शछ्छपक्तं की तृतीया श्चीर 
दुगा चौथे महीने मे जिस तिथि मे बालक का जन्म इभादो 
उक्त तिथि मे यदह संस्कार करे ॥ । 
उस संस्कारः के दिन भातःकाल सूर्योदय के पश्यात्‌ बालक 
को शुद्धं जल से स्नान करा शुद्ध छुन्दर वस्र परिधान कराये । 
पश्चात्‌ बालक को यक्ञशाला मे बालक की माता ले शाक्रे पति 
के द्च्तिण पाश्च मे शोकरः पति के सामने आकर बालक का. 
मस्वकर उच्चर श्रौर छाती ऊपर अर्थात्‌ चिठा रख के पति के 
दाथ मे देवे । पुनः पति के पीद्े की रोर धूम के वाये पाश्वे. 
पूर्वाभिमुखं आकर वेठ जावे । 
ओ यत्ते सुमीमे हृदय ९ हितमन्तः प्रजापतौ । 
वेदाहं मन्ये तद्‌ ब्रह्म साहं पौत्रमघं निगम्‌ ॥१॥ 
श्रो यत्पुथिव्यामभूतं दिवि चन्द्रमसि भितम्‌ । 
वेदापूतस्याहं नाम माहं पौत्रमघ रिषम्‌ ॥२॥ 
शर्‌ इन्द्रा शमे यच्छतं प्रजायै मे प्रजापतिः । . 


यथायं न प्रमीयते पुत्रो जनित्या अधि ॥२॥ 
म० ब्रा० १ । ९५।१०-१२॥ गोमिल्न २२८1 १--11' 


निष्कमणप्रकरणम्‌ 








इन तीन भन्न से परमेश्वर कि श्चाराधना कर 

म लिखे प्रमाणे पर्येश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शु 

आदि सामान्यप्रकरसोक्त समस्त विधि कर अर पुत्रः 

इनसे पुत्र के शिर को रप करके नि्लक्तिखित मत्त्‌ 
ओप अङ्खाशङ्कात्वम्भवधपि हदयादाषिजायसं 
आतपा चै पुत्रनामासि स जीव शरद; शतप ॥ १ ॥ 
श्रं प्रजापतेष्रवा दिडरेणवाजवामि । 
सहल्नायुषाऽसौ शारदः शत्तप्र्‌ ॥। २॥ 
गवां त्वा दिङ्करेणवनेघामि। 


सदृक्तायुषाऽसौ जीव शारदः शतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पार० कोर १1 कं० १८६।२॥ 
तथा निक्नलिखित मन्ध वालक ॐ दक्तिण कानमे अपे 


रसे प्र य॑न्धि मधवचरुजीषिकिन्रः रायो विवरस्य सूरः 
श्रस्मे शतशशरदौ नीवं धा अस वीरान्द्वत इन्द्र शिप्रिन्‌) १ 
० मर्द 1 सु०३६ | म०१०॥ 
इन्दर भर्ठानि द्र्विंणानि पेद चिति दस्य दुभगत्वगष्मे । 
पोषं स्यीणामरि टे तन्नौ स्वा्ानं वाचः सदि नस्वमष्वाप्‌ ।२। 
ऋ सं०२। दु व 1 &॥ अश्वर $ < ॥। 
दिष्या म शिर श्नौर दच्तिण॒ दिशा मे परग करके वालक को देषे 
श्रीर्‌ मोन करके ञी के शिर का स्पश्चै करे ) तत्पश्चात्‌ भानन्द्‌ 
पूवैक उठ के श च्छो खयं का दर््न करति छरौर निश्चलिखित 


भ्न तचरं पुरस्तंच्छुत्रधुखरत्‌। परयेम शरद; शातं 
जर्वेभ शरदः शत भूयाम श॒रद॑ः श॒तं प्र ब्र॑वाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदं: शतं भूयश्च शरद॑; शतात्‌ ॥ 


यण अ०३६ 1 म०् २४ ॥ पा० १।१७।१॥ 


दिद संस्कारविधिः 


इस मन्न को बोल के थोड़ासा शद्ध वायु म मण करके 
क्ञश्राला मे ला, सब लोगः-- 

“त्वं जीव शरदः शतं वधेमानः ॥। 

इस वचन को बोल क श्रवद्‌ देवे । तत्पश्चात्‌ षालक 
के माता श्रौरः पिता संस्कारम जाये हुए लियों रौर पुरषो 
का यथायोग्य सत्कार करके विद्‌ करे । तत्पश्चात्‌ जब रावि 
भे चन्द्रमा भकाशमान टो तब बालक की माता लद्के को शुद्ध 
घ्न पदिना दाददिनी ओर से रागे राके पिता के हाथ म बालक 
को उत्तर की शरोर शिर नौर दक्षिण की शरोर पग करके देर 
शछमौरः बालक कमी माता दाहिनी ओर से लौट कर बा ओर आ 
छञ्जलि भर के चन्द्रमा के सन्पुख खडी रह केः- 

श्रां यददश्न्द्रमासि ष्णं एथिन्या हृदय भित । 

तदहं विहा्स्तत्पश्यन्माहं पोत्रमध ९ रुदम्‌ ॥ 

म॑० जा० १।२1 9३ ॥ गोभिल २।य८1 ६, ७॥ 

इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को परथिषी पर 
छोड देवे । तत्पश्चात्‌ बालक की माता पुनः पति के पृष्ठकी 
श्मोर से पति के दाहिने पाश्वं खे खन्मुख श्राके पति खे पुज को 
लेके पुनः पति के पीके होकर वाहं ओर आ बालक का उत्तर, 
कमी श्रोर शिर दक्तिण की अर पग रख के खष्ी रहे । शरीर 
जालक का पिता जल की अञ्जलि भर ( यों यददश्च० ) श्सी 
भन्ञ खे परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को पृथिवी पर छोड 


के दोनों भरसन्न होकर घर मे विं ॥ 
इति निष्कम संस्कारविधिः समक्त; ॥ 





अथान्नप्रादानविर्धिं व्यासः) 
छन्नघाशन संस्कार तभी करे जब बालकः की शक्ति भन्न पच 


थोग्य शोषे । इसमें ्राश्वलायन गृह्य १।१६।६.३ का भमार-- 


ल्प्रह्ानभ्रकरणम्‌ 


[न 
~~~ 


पठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ॥ १ धृतौदनं तेजस्कामः ॥२॥ 
दधिमष्ठुधतामेभेतमन्न प्राशयेत्‌ ।॥ २॥ 

1 इसी भकार पारस्कर ५०.८६ मेमीहै॥ 

दे प्रहीने बालक को अन्नभाभन करावे । जिसको तेस्वी 
भाल्तक करना हो वष्ट धुतयुक्क मात अथवा दीः 
धृत तीनो मात के साथ मिला के निन्लक्िखित विधि से 
प्राशन करावे, अर्थात्‌ पूर्वो पृष्ठ २-२८ मे कटे ह सस्पृरं 
को करके जित दिन वालक का जन्म श्या हो उसी दिना 
संस्कारः करे । नौर निलन लिखे प्रमाणो भाव त 








श प्राणाय खाज प्रोक्षामि । आप्र अपानाय खा० ! 
चद्व त्वा०। भ श्रोत्राय त्वा०। शरोर अशनये सिषटकृते त्क ०. 
इन पौच मन्ों का यष्टी छमिषप्राय है कि चावलों कोधो, 
' शद्ध करके श्रच्डे प्रकार धनाना, रीर पकते हये मात मँ यथायोग्यं 
धुत भी डान देना । लव रच्छ पकार पक जावे तब उतार थोदे 

उण्टे इए पश्चाच्‌ शोमस्थानी -- 

ओ प्राणाय ता जुष्ट निवेपामि । शोष अपानायस्वा ०। रो 
चह्ुषे ता०। भ श्रोत्राय खा० | श्रो अप्रये सिषटते स्वा ०॥ 
श्नीर पुरोहित तथा 


४.1 


इन पांच मनो से कायैकन्तां यजमान 


त्विजो को पा म २ देके, पृष्ठ २२.२६ मै किख 
अग्न्याधान, समिध्यत करके रथम र स 


४ ( चार ) अरः व्याहति आहुति ४ ( चार ) मिल के ८( आर ) 
छत कौ आहुति देके, पुनः उख पकाये इए भात कौ श्रुति 
नीचे लिखे इपः भन्ों चे ठेवे- 

ओ देवीं षाच॑मजनयन्त देवास्तां विरूपाः पशत बदन्ति । 


सा नें मन्दरे दना चेुवौगस्मालुप सुषु स्वाह ॥ 


इदं बाचे-इदम्न मम ।॥ १ ऋण सं० ० । सू० १०० म॑० ११ ॥ 


सस्कारविधिः 


7 ~ 





न. 





न नन्व = 


म छासि दानं वानो देवर छः | 
हिमा! से्वीरं जजान विश्वा 9 गश 
ए ॥ इदं“ पावे वरानाय-इदं न मम ।॥२॥ 
१८ । मं" २३ ॥ पार 9 १६ २२ ३ ॥ 
दो आति `देवे । वद्पश्वात्‌ उसरी -भावरभ 


वाहा ॥ इदं आशाय-इदं न एम ॥१॥ 
शीय स्वाहा हदमपानाय-इदं न मस ॥२॥ 
| य स्ाहम ॥ इदं चह्ुष-इदं न भप।॥२॥ 
शरत्रिए ५९ य स्वाहा ।+ हृदं भरोत्राय-इदं ल मम्‌ ॥४॥ 
पारण काट १} कं १९३} ४॥ 
दन भन्त्रो से ४ ( चार ) आहुति देके, ( ओं यद्र थ कर्यशो०) 
यष्ट २७ म लि० स्वित्‌ श्राति प्क देवे । ठ.त्पश्छद्‌ पृष्ठ 
०५ म क्ि° व्याहति श्ष्ुति ४ ( चारः ) रौर पुष रद२७ 
लिखे ( च्चों त्व नो० ) इत्यादि से ८ ( आड ) उस्खदुतिः मिल 
के १२ (वार) आहुति देवे । उसके पीके आर्ति से बे 
इष्ट भावमें दष्टी मधु चीर उसमे घी यथाथोध्य, किचित्‌ 
भिल्ला के रौर खगन्धियुक्त श्रौर भी चावल वनच्ाे हुए थोके" 
मिला के बालक खचि के भ्रमणे- 
ओम्‌ अर्पतेऽन्न॑स्य नो देधनमीदस्यंः शुभमिखं 
र्दा तारिषु ऊजे नो धेहि दविपदे चतुर ,द ॥ 


यज्जु° ० ११1 भं० चे ॥। शाश्च $ । ११९।९१, 

इस मन्त्र को पटू क थोडा ९ पूर्वोक्तं मादः वालक के शु 

भ देवे । यथारुचि सिला वारकः का सुल छो ओर श्रपते ह 
भो के पृष्ठ २७--द्न म सि० श्चाचिकः ¢ त॑र महावामदेन्यगाः 
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करकैः ज्ञो वालक के माता पिता श्नौर श्रन्य चद्ध खनी पुरुष अये 
डो वे परमात्मा कौ प्रार्थना करके-- 
(त्वमन्नपतिरमादो बधमानो भूया, ॥” 
इस वाक्य से बालक को श्ष्शौीर्वाद्‌ देके, पञ्चात्‌ संस्कारम 
श्रये हप पुश्षों का सत्कार वालक का पिता शरीर सियो का 
सरक(र बालक षी माता करके खवको प्रसन्नतापूवैक विद्‌ करे । 
देतयननप्राशनसंस्कारषिधिः समाप्तः ॥ 








अथ चृूडाकमेसंस्कारविर्धिं वच्यामः ॥ 

यद ॒श्रारर्बौ संस्कार चूडाकर्म ड, जिखको केशच्छैदन 
संस्कार मी कते हे । ६८. आ्राश्वलायन गृहासूञ १\ १७1 १, २ 
का मत पैसा हैः- 

तीये षप चौलम्‌ ॥ १॥ उत्तरतोओेश्रीहियवमापरतिलानां 
शृथक्पूरा शरावाणि निदधाति ॥ २॥ 

इसी प्रकार पारस्कर गृ्ाखूजादि मे भी है- 

सर्वित्सरिकस्य चूडाकरणमर्‌ | पार० २।१। 4 ॥ 

इसी कार गोभिलीय गृह्यसूत्र का मी मत & ॥ 

यद डाक श्र्थात्‌ सुरंडन वालक के जन्म से तीसरे वर्षं 
बा पक वर्षं म करना । उत्तरायणकाल श्ुङ्गपन्त मे जिस दिन 
आनन्द मङ्गल हो उस दिन यदह संस्कार करे ॥ 

विधिः--श्नारम्म मे पृष्ठं २-र८ मे लिखित विधि करके चार 
शरावे ले एक म चावल, दूसरे मं यव, तीसरे मे उदं रौर चौथे 
शरावे मे तिन भर के वेदी के उत्तर म धर देवे । धर कै पृष्ठ २३ 
भ लिखे भमो “श्नोम्‌ अरदिते.ऽुमन्यस्व०" इत्यादि तोन मन्तो 
खे करड के तीन बा ओर एषठ २३ म लिलते भमारो “ओं देव 
सवितः प्र्धव९” इस मन्त से ड़ क चो नोर जज्ञ चटका 


७२ संस्कारविधिः 


के पूव पृष्ठं २२--२२ में ज्िखित -अग्न्याधान समिदाधान कर 
छभ्चि को पदीप्त करके, जो समिधा प्रदीप्त इरे टो उस पर 
ल्य देकर पृष्ठं २४ मे श्राघारावाज्यमागाहूति ४ (चार) 
श्रौर व्याहृति आराति ७ ( चार ) च्मौर पृष्ठ २६--२७ मँ लि०८ 
(आठ) आल्याहुति सव मिल के १६ ( सोल ) आति देके, धृष 
२५ मे लिखे प्रमाणे “ओं भूवः स्वः । अञ्च ्रायुंषि०” इत्यादि 
मन्न से चार आज्याहुति प्रधान होम की देके, पश्चात्‌ पृष्ठ २४ 
म लिखे पमार व्याहति आहुति ४ ओर स्वित्‌ मन्न से एक 
आइुति मिलक पांच शुत की आहुति देवे, इतनी क्रिया करके 
कमकत परमात्मा का ध्यान करके नाई ( नापित ) कौ शोर 


भथम देख केः- 
रोग ायभगन्स्तवित चुरेणोष्णेनं षाय उदकेनेहिं। आदेय 
रुद्रा वर्तव उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य राज्ञा षपत्‌ भ्रचैतघः ॥ 
अथर्व० कां० ६। सू० ६८ । म॑० १॥ गो० २। ६५०६ 
इख मंज को जप करके, पिता बालक के पृष्ठमागमें बेट के 
किश्चिव्‌ उष्ण नौर किञ्चित्‌ ढा अल दोनों पात्रों म लेके- 
उष्णन बाय उदकेनेहिः | पार० कां° २ । कै° १ । १६ ॥ 
इस मन्न को बोल के दोनों मां काजल एक पाच्च मे मिला 
देवे । पश्चात्‌ थोडा जल थोड़ा माखन न्रथवा ददी की मला लेके- 
ओम अदितिः श्मश्रु वपता उन्दन्तु वचसा । 
चिर्षिस्पतु \ प्रजार्ति्दीषीयुस्वाय वचषेपे ॥ १॥ 
अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ 1 मं० २ ॥ ० $| १७।७॥ 
न्नं सवित्रा प्रघता दैव्या आप उन्दन्तु तेतन्‌ 
दीर्घायुस्वाय घर्चसे || २ ॥ पारसकर० २ । कं १ 1 ६ ॥ 


® 'उदकनैधि०" इत्ति गोभिल्लीयः पाठः 1 


[1 
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इन मन्धो को बोल के वालक के शिर के बालों मे तीन बार 
हाथ फेर के केशो को भिगोषे । तत्पश्चात्‌ कंधा लेके केशों को 
खधार के इका करे, अर्थात्‌ बिखरे न रहे । तत्पश्चात्‌- 
शरम्‌ श्रोषधे त्रायस्वेनमर्‌ ॥ गोभि २। ८। १०-१७ ॥ 
इस मन्ध को बोल के तीन द्म लेके दादिनी शज्‌ क केशों 
के खमूह को हाथ से दबा के- 
भ्रा विष्णोदश्रोऽति ॥ 
मंण्न्ा० १।६। ४] गोमि० २11 १०-१७ 
इस मन्त्र से दुरे की श्रोर देख के -- 
श शिवो नामासि खधिंतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मां 
भा हिश्सीः | य चर ३। मं० ३३ । पा०२।१।११॥ 
इस मन्ध को बोल के दुरे को दाहिने दाथ में लेवे। तरपश्चात्‌-- 
शां स्वाधिते मेन ९ हिशसी;॥| य० अ० ४। म॑० १।अ०१।१७।२॥ 
ञं निव॑त्ेयाम्यायुमेऽ्ना्यांप प्रजननाय रायस्पोषौय 
सुप्रजास्त्वाय सुवीयींय 1] य० अ० ३ ।म॑० ६३ ॥ पा० २।११॥ 
श्न दो मन्धो को बोल के उस दुरे रोर उन कशां को 
केशों के समीप ले जञाके- 
श्रो येनाव॑पत्सविता रेणु सोम॑स्य राज्ञो रुषस्य विद्वान्‌ । 
तेनं ब्रह्माणो घपतेदमस्य गोमानश्व॑वानयरमस्तु प्रजावान्‌ ॥ 
अथवे० कां० ६ । सू० ६८ | मं०३॥ भ्रा० १।१७।१०॥ 
इस मन्ख को बोल के कुशखदित उन केशों को कटे + 1 
श्रीर वे काटे. इष केश श्रौर दभं शमीचृच्त के पत्रसखद्ित, अर्थाव्‌ 





~ केगेदन की रीति पसी हि कि दमं ओर केश दोनो युक्ति से पकड़ 
कर अथात्‌ दोरनो भ्रोर से पकड़ के बीच म से केशों को छरे से काटे । यदिः 
इरे ३ बणे कैची से कटे तो जी दीक हे ॥ 


५. संसकारविधिः 


य्ह शमीच््ल के पतन भी प्रथम से रखने चादिये, उन सब फो 
लड़के का पिता अओौर तड्के कमी मा एक शरावा मँ रक्ले श्रौर 
-कोई केश छेदन कर्ते समय उड हो उसको गोबर से उटारै 
-शरावा मरं अथवा उसके पास रकेल ) तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार- 
शमो येन धाता वुहस्पतेरजरिन्द्रस्य वचायुषेऽषपत्‌ । 
तेन त॒ आयुषे षपापि सुश्छोक्याय स्वस्तये ॥ 
छ्माश्च० १ । १७ १२॥ 
इस मन्न से दुखरीवार केश का समूह दुसरी शरोर का 
काट के उसी प्रकार शरावा मे रक्क्ञे । तत्पश्चात्‌-- 
दम येन भूयश्वरास्यं ज्योक्‌ च पश्यति यम्‌ । 
तेन ते आयुषे वपामि सुश्छोक्याय स्वस्तये ॥ 
आश्च० ११७ १२॥ 
इस मल्त्र से तीसरी वार उसी भकार केशसमूह्य को वाटि 
के, उपरि उक्त तीन मन्तो अथोत्‌ “ओं येनावपरत्‌०” “अं येन 
धाता०” «रों येन भूयश्च०” चोर. 
श्म येन पूषा वृहस्पतेवोयोरिनदरस्य ष्प्‌ 
-तेन त वपामि र्मणा जीप्रातवे जीषनाय दी्षायुषाय षचमे॥ 
गोभिल २1 ८। ११-१९॥ 
इस एक, इन चार मन्त्रो को घोल्त के चौथी वार इती 
-भरकार केशों के सभूह को कटे \ अर्थाव्‌ प्रथम दक्षिण वाच्‌ 
के केश काटने की विधि पूण इए पञ्चात्‌ बाई शरोर के के 
काटने की विधि करे 1 तत्पश्चात्‌ उसके पीठे आगे के केश कोटे) 
ग्परन्तु चौथी वार काटने में “येनं पूषा ०” इस मन्त के बदले- 
रो येन भूरि्रा दिवं जयोक च पश्चाद्धि घर्णम्‌ । 
-तेन ते वपामि त्रह्मणाजीवात्तषे जीवनाय सु्(क्याय खस्तय॥ 
पार० २।१1 १६॥ 
यह मन्व बोल के चौथी वार छेदन करे । तत्पश्चाव्‌- 
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नरो जयायुपं जमदग्नेः करयप॑स्य च्याुषमर्‌ । 
यवेषु अयायुपं तन्नौ स्तु श्रयायषम्‌ ॥ 

यज्ञु० ०३} भं० ६२ ॥ पार०२।१।१४॥ 
दस एक मन्त्र को योल के शिरके पीतिकेयेश एकवार 
काट कै इसी (ओं उवायुपं० ) मन्य को घोलते जाना श्री 
शभे दाथ के पृष्ठ से वालक केशिर पर्‌ हाथ फेर के मन्त 
पूरा दुण् पश्चात्‌ चुरा नाई के हाथ मे ेके-- ॥ 
छमा यत्तुरेण मयैयता सुपेशा वक्षा वपति केशान्‌ 
शुन्ध शिरो मास्यायुः प्र मोषीः 1 शरा १ । १७ ।१९॥ 
इख मन्व को घोल के, नापित से पथरी पर दुरे की धार 
तेज करा फ, नापित से थालक का पिता फटे कि इस शीतोष्ण 
जल खे वालक का शिर अच्े धकार कोमल दाथ से भिजोः 
साश्रधानी श्चौर कोप्रल छाथ से च्तीर कर, करटी दुरा न लगते 
पाषि । इतना कट के छरड स उत्तर दिका मेँ नापित को लेजाः 
उसके सन्मुख वालक को पूर्थाभिघुख बेटा के भितने केश रसने 

ह उतने ही केश रते । परन्तु पाचों श्रोर थोद्ा २ मेश रखावे 

अथवा किसी एक श्नोर रक्ते, छथ प्क वार सव कटवा 

दे, पश्चात्‌ दुसरी वार से केश रखने श्रच्छ दोते दं 1 

जव च्तोर हो दु ठव कुरड के पाख पडा व धरा हुश्ना देने 
योग्य पदाथ वा शरावा ्ादि कि जिनमें भथम सन्न भराथा 
नापित को देवे! शरीर सुरडन किये हप सच वेश, दभ, शमीपघ शनी 
गोधर नाई को देवे, यथायोग्य उसको धन वा ब भी दैवे । शरीर 
नाई केश, दर्भ, शमीपन्न श्रौर गोवर को जमल में जेजा गदा खोद 
के उपर सव्र डाल ऊपर से भिद्धी से दाद देवे, श्रथवा गोशाला; 
नदी, वा तालाव के किनारे पर उसी अकार केशादि को गाड 
देवे, पेखा नापित से क दे अथवा दसी को साथ भेज्ञ देवे, 
चह उखसे उक्त प्रकार क सेवे \ 


७६ संस्कारविधिः 


च्तौर हप पश्चात्‌ मक्लन अथवा दद्धी की मलार हाथ 
म लगा बालक के शिर पर लगा के स्नान करा उन्तम वल्ल 
पिना के बालक को पिता अपने पास ले भासन पर पूर्वाभिः 
सुख बैठ के, पृष्ठ २७-२८ मे सामवेद्‌ का श्राचिक श्रौर महावाम- 
देव्यगान करके, बालक की माता लियो रौर बालक का पिता 
पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करे । नौर जाते समथ 
सब लोग तथा बालक के भाता पिता परमेश्वर का ध्यानकरके- 
““श्रो सवं जीव शरदः शत वर्धमानः ॥? 
इस मम्ज को बोल बालक को आशीर्वाद देके शपते २ घरको 
पधार सौर बालक के मातापिता प्रसन्न होकर बालक को पसनन रखे॥ 
इति चूडाकरम॑संस्कारविधिः समाप्तः ॥ 





अथ कण्वेघसंस्कारविधि व्यामः ॥ 

छ्त् प्रमाणमू--करीवेधो वर्षे ठृतीये ल्मे षा ॥१॥ 

[ पार० ¶। १७ फी टीका मै जो पदारथंक्म गदाधरजी का दै, पारस्कर 
सेडीक० हाल काशी १६१२ मे दपे पुस्तक के २३६ पृष्ठ प्रहे ॥ ] 

यद कात्यायन गृ्यसूज्न १--२ का वचन है । बालक के 
कसी वा नासिका के वेध का समय जन्म से तीसरे जा पांचवे 
वर्षं का उचित &। ञो दिन कणौ वा नासिक के वेध का 
खहराया इ, उसी दिन बालक को भातःकाल शद्ध अल से स्नानं 
श्रौर बल्ञालङ्कार धारण करा के बालक की माता यक्लशानार्मे 
लावे । पृष्ठ २२८ तके लिखा हुमा सव विधि करे । श्रौर 
उस बालक के णे कुद खाने का पदार्थः वा िलौना धर के- 
ञो मद्रं करीभिः शृशुयाम देवा भद्र पश्यमाकभिंयैजत्राः । 
स्थिरे्॑सतष्टवाप॑स्तनुषिवयैशेमदि देवितं यदायुः ॥१॥ 

० मं० १। सू० 2६ । मं०८॥॥ 


उपनयनपरकरणम्‌ ७७ 


शख मनर को पद्‌ के चरक खश्ुत वेयक प्रन्थो के जानने 
बले सहै ॐ दाथ से फर वा नासिका वेध करति किजो 
नाढ़ी शादि को घचा के वेध कर सके । 
पूर्वोक्त मन्व से दक्तिण कान, श्रौर- 
वच्यन्तीवेदा ग॑नीगन्ति करे प्रियं सखायं पसिखजाना । 
याथ शिक्त वितताधि धन्वन्ञ्या इयं स्ने प्रय॑न्ती ।२। 
चऋ० मं० ६1 सू ७५1 मं० ३ ॥ पाठ १। १७ पदार्थक्रम ॥ 
इस मन्ध को पदृके दुसरे घामकणै का वेध करे । तत्पश्चात्‌ 
चद वैद्य उन छिद्रो म शलाका रकल कि जिससे चिद्र पूर न 
जवि श्रौर एसी श्रोपयि उक्च पर लगावे जिस कान पके न्ट 
श्र शीघ्र चच्े हो जावे ॥ 
इति करविधसंस्कारपिधि. समाप्तः ।। 


अथधोपनयनकतस्कारविधं वद्यामः ॥ 
श्न पमायानि- 
ˆ अष्टमे षर त्रह्मएषुपनयेत्‌ ॥ १ ॥ गमो्मे बा ॥ २ ॥ 
{कारशे चप्रयम्र्‌ ॥२॥ द्वादशे वैश्यम्‌ ।॥४॥ आपोडशाद्‌ 
्राह्मणस्यानतीतः काततः ॥ ५ ॥ अआद्राविंशात्कभ्रेयस्यः 
आचतुर्विशादरैर्यस्य+अत ऊर्म पतितपताधित्रीका मवन्ति।।8॥ 
यह आण्वलायन गृह्य १1 १६ 1 १--६ का भ्रमास & 1 
दसी प्रकार पारस्करादि श्लों का भी भ्रमास ई ॥ 
छर्थः-- जिर दिन न्म हश्या दो ्रथवा जिच दिन गथ 
रद्य हो, उससे ( टवं ) वर्ष मे ब्राह्मण के घालक का, जन्म घा 
गमे से ग्यारदवे वर्षं म चत्िय के, ्यीर जन्म घा गर्थसे वारव 
-- घ व्यार वणम्‌ क्ष्व के, जार जन्मवा गभस बारे 


® यह नाम समीप नयन अयत्‌ प्राप्त करना घ होमा ॥ 








द खंसकारविधिः 


वषं मे वेश्य के बालक का यक्लोपवीत करर, तथा ब्राह्मण कफे 
१६ (खोल), ्षन्निय के २२ (वाख) श्नौर वेश्य के २४ (चौबी्) 
खे पूव “ यक्षोपवीत दोना चाददिये । यदि पूर्वोक्त काल मेँ इनका 
यक्ोपवीत न इ तो वे पतित माने जावे ॥ १--६॥ 
ऋमोकः-त्रह्मवचंसकामस्य कापर विप्रस्य पल्चमे। 
५. बलार्थिनः षे पैश्यस्यहार्थिनोऽ्टमे ।।मल० २।६ ७॥ 
मचुस्मृति का वचनं है किं जिसको शोध्र विद्या, बल भौर 
व्यवहार करने की इच्छा हो रौर बालक भी पदृने मे समर्थं हण 
हयो तो चद्यण्‌ के लङ्क का जन्म घा ग्भ ख पांच, स्धिय ॐ लड्के 
काजन्मरवा गर्भसे छठे श्रौर वेश्य के लङ्करे का जन्म वा गर्भं से 
आटे वपं म यज्ञोपवीत करे, परन्तु यह बात तव सम्म है कि जव 
बालक की माता चौर पिता का विवाद परौ न्रह्मचयै के पश्चात्‌ त्रा 
होवे । उन्दी के पेखेउन्तम बालक र्ठ वुद्धि श्मौर शीध्च €मर्थं बदृने 
वाले दोतते ह 1 जब बालक का शरीर श्नौर वुद्धि एेली हो किं 
वर यद पटने के योग्य ह्र, तमी यक्ञोपीत करा दवे । 
ह ५. का समय--उत्तरायण्‌ खय श्रीर- 
मन्ते ब्राह्मणमुपनयेत्‌। ग्रीष्म राजन्ण््‌ । शरदि वेश्म । 
सर्वकालभके ||ह शतपथ ब्राहमण ९ । ¶ ३ । ५ का वचन है पाठमेद्‌)॥ 
अर्ः-बाह्यण का बसन्त, कन्निय का श्रीष्प श्रौर वैश्य 
का शरद्‌ ऋतु मे यन्लोपवीत करे । अथवा सव ऋतुर्ोमे 
उपनयन्‌ हो खकता है, श्रीर्‌ इसका श्रातःकाल ही समय हे ॥ 
पथोत्र म त्राणो यवामूत्रतो राजन्य आरकतातरतो वैश्यः ॥ 
यह शतपथ ाद्यण का वचन है ॥ गो० २1 १०। ७ छी टीका॥। 
जिस दिनि वालक का यज्ञोपवीत करना हो, उससे तीन 
दिन अथवा एक दिन पृ तीन वा एक बत बालक को कराना 
चाद्ये ! उन नतो मे तराह्मणं का लङ्का एक वार वा अनेकवारं 
दग्धपान, त्षनिय का लडका यवागूः अथात्‌ यव को मोटा 








प्रामित्ताः श्र्थात्‌ जिसको थीखरड घा 
ग जोदही चीगुना दूध एक शुना तथा 
डाल के कपड़े मे दानकर वनाया जातां 
्कापीके बत करे । श्र्थात्‌ अध जब 
तव २ तीनों वणं के ल्के इन तीनों 
प न पीये ॥ 
क ८ पूवे दिनि 
कर याथातथ्य शोधन श्रादि कर लेते । 
-र्टमे सव करड के समीप सामग्री 
का त्तर करा, शुद्ध जल से स्नान करा 
क्षपरडप म पिता वा श्राचाथं वालक 
जनन फराके वेदी के पदिचिम भागम सुन्दर 
चेठावे । ्नौर घालक फा पिता श्रौर पृष्ठ 
षग भी पूर्वोक्त प्रकार पने २ श्रासन 
नादि किया करें! 
वालक के मुख सेः- 
ह्यचयेसानि || पारण कां० २1 क०२॥ 
प्माचायै*- ६ 
{सपतिचोषः पयैदधादमूतम्‌ । 
युषे दीषायुत्ाय बलाय वचसे । 
पार० कां० २। ९० २1७॥ 
कहते हं कि जो सादरापाङ्न वेद के शब्द; भर्थ, 
ननेहारा, दल कपट रहित, भतिप्रेम से सब 
भरी, सन, मन शौर धन से सवको सुख बद़ाने 
५ किसी कान रे भौर सलयोप्देष्टा सब का 
॥ 


2० १ संस्कारविधिः 


„ इख मन्ध को बोल के बालक को सुन्दर वल. अर उपवहम 
पदिनावे। पश्चात्‌ बालक आचाय के सन्मुख वेटे श्रौर यक्षोप्वीत 
हाथ में 
शरौ यज्गोपवीतं प्रमं पचित ्रनापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

छ्माय॒ष्यमग्र् प्रतिभुन्व शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमर्तु तेजः॥१॥ 


यज्ञोपवीतमसि यक्षस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनध्ामि ॥२॥ 

पार० कां० २।२।११॥ 

इन मन्ों को बोल के श्राचाये बार्ये स्कन्धे के ऊपर कट 

क पास से शिर बीच म निकाल दाहिने हाथ के नीचे बगलमे 
निकाल कटि तक धारण करावे । 


तत्पश्चात्‌ घालक को अपने वादिने ओर साथ वैटा के दैश्वर 
भमी स्तुति; पार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन शौर शान्तिप्रकरण का 
पाट करके समिदाधान श्रगन्याधान कर (श्रम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व) 
इत्यादि पूर्वोक्त चारः मन्नोँ से पूर्वोक्त रीति खे छुरड के चारों 
शरोर जल छिरका, पश्यात्‌ आ्राज्याष्ति करने का आरम्भ करना। 

वेदी परदीक्च इ समिधा को लच्य में धर चमसा राज्य 
स्थाली से घी ने, ्ाघारावाज्यमागाहुति ४ (चार) शौर व्याहति 
आहुति ४ ( चार ) तथा पृष्ठ २६-२० म ्ाज्याडुति ठ तीनों मिल 
के १६ ( सोलद्-) घत करी आहुति दे के, पश्चात्‌ बालक के दाथ 
ते प्रधान होम जो विशेष श्वाकल्य बनाया हो, उसकी श्राहुतियां 
निख्लिखित मन्ों से दिलानी । (ओं भूभुवःस्वः। चञ्च ्ायुंषि०) 
-पुष्ठं २५ मे ४ (चार ) प्राज्याहति देवे । तत्पश्ाव्‌- 

श्नोम्‌ अप्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते ्रत्रवीमि तच्छ 
केयम्‌ । तेनध्योसमिदमह्मततात्सस्यमुपेमि खाहा॥ इदमभये- 
इदं न भम ॥१॥ 


उपनयनप्रकरणम्‌ ८१ 
=-= 
ञं वायो व्रतपते०% स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदं न भम ॥२॥ 
ञौ शै व्रतपते स्वाहा ॥ इदं इयाय-इदं न मम ॥३॥ 
छो चन्दर व्रतपते० स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-कदं न मम ॥४।॥ 
ओं त्रतानां व्रतपते °स्वाहा॥इदमिद्राय व्रतपतये-दं न मम।४। 

म ° ब्रा १।६1&--१६)) गोभिल २) १०।१३॥ 
इन पांच मन्धो से पांच भाज्याहुति दिलानी । 
उसके पीठे पृष्ठ २४ म व्याहृति आहुति ४ ( चार ) श्रौर 
स्वि्छव्‌ आहुति १८ एक ) श्नौर भजापस्याहुति १ (पक ), ये 
सब मिल के छु धुत की आहूति देनी । सब मिल के १५ (पन्द्रह) 
आहुति बालक के हाथ से दिलानी 1 
उस्षके पश्चातु आचाय यह्नङ्रड के उत्तर कौ र पृवाभि- 
सुख वेठे, भौर बालकं आचार्य के सम्मुख पश्चिम मे सुख करके 
बेरे । तत्पश्चात्‌ आचाम्ये बालक की शरोर देख केः-- । 
ओष भ्ागनत्रा समगन्महि भ्र सु मत्ये युयोतन । 
. श्रर्शिः सचरेमहि स्वस्ति चरतादयमर्‌ ॥ 
म० ब्रा 9।६। १४॥ गोभिन्ञ २1१०) २०~--२२॥ 
इस मन्त का ज्ञप करे । # 
माणवकवाक्यम्‌--ञ बरक्षचयमागाध्ुपमा नयस्व ॥ 
मं० जाऽ १) ६) १३) गोभिल २।१०।२०-२२॥ 
अाचार्योक्िः-- को नामाधि >€ ॥ भो०२1 १०1 २२--२६ ॥ 
वालकोकिः--एतन्नामास्मि+ ॥ मं० ना १} ६। १॥ 
तत्यश्चाव्‌ः- 
# इसङे श्रा रतं चरिष्यामि इष्यादि सम्पूणं अन्त्र बोलना ष्वाहिये ॥ 
> हेरा श पेखा पूद्चना ॥ ~+ मेरा यह नाम हे ॥ 


¶ 


तय्‌ ' स्स्कारविधिः 








ओम्‌ अपो हिष्ठा म॑योष्वस्ताः न ऊजे द॑धातन। 


मे रणाय चसे ॥ १ ॥ । 
यो घः शिवतमो रस॒स्तस्य॑ भाजययतेह >| 


उशतीसि मातरः ॥ २॥ | 
तस्मा अरं शमापर घो यस्य॒ चृयांय निन्वथ। 
श्मपों जनयथा चनः ॥ ३॥ 
ऋ० मं० १०} सु० ३1 म १-३२)) पा०२।२1 १४॥ 
इन तीन मन्बों को पट्‌ के, बटक की दक्षिण इस्ताश्नलि. 
शद्धोदक से भरनी 1 क ४ 
“ˆ तेत्पथात्‌ ्चपनी दस्ताञ्जलि भरकेः-- 
ओ ततसतवणीमदे वय देवस्य भोजन । भे सव॑षा 
तुरं भगस्य धीमहि || ० ९।सू० नर  म॑० १॥ श्रा १।२०।०॥ 
इख मन्न को पठ्‌ के आचाय अपनी अज्ञलि का जल वालक 
करी श्रञ्लिमें छोड केःबालक कपी दस्ताञ्चक्ि अंगुष्ठसदितपकड्‌ केः- 
ञो देषस्य त्वा सवितुः भरसवेऽधिनोवाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
हस्तं शरलाम्यसो ॐ | ० श्र० ९।अ०२९॥ श्रा० १ ५२०} ४॥ 
इख मन्त्रं को पट्‌ के बालक के इस्ताञ्जलि का जल नीचे 
पान्न म छुड्ा देना 1 
इसी भकार दुखी वार अर्थात्‌ भरथम आचय पनी अञ्जलि 
अरः धालक क्मी भज्जलि म अपनी अञ्जलि का जल भर 
अंयु्ठसदित दाथ पकड़ के-- 
श्र सिता ते हस्तमग्रमीद्‌, असौ || भा० 8 1 २०।९॥ 
पुनः इसी प्रकार तीसरी वार आचाय अपने दाथ म जल 
-आर पुनः बालक वी अञ्जलि म भर अंगु्ठसदित दथ पकड्ः-- - 
® “असी इस पदं के स्थान मे जालक का सम्बोधनान्त नामोच्यारण 
सर्वत्र करना चाहिये ॥ 


उपनयनपकरणम्‌ | 





मर दव ~= 


` शोभ प्रपरिराचायस्तव, श्रसौ [म॑० बा० १।६। १९] भ्रा १।२०९॥ 
तीशी धार बालक की श्रञ्जलि का जल दुवा के बाहर 
निकल. सुवं के सामने खड़े गड देख के, आचावेः- 
श्र देव सत्रितरेष त ब्रह्मचारी ते गोपाय समापूतं ॥ 
० १।२०।६९॥ 
इसे एक शमर पृष्ठ ६७ प्रं लिखे ( तश्वचर्दवहितम्‌० ॥ पा० 
२।२1 १५) इस दुसरे मन्ञ को पठ्‌ के वालक को सूर्याव- 
लोकन कर, बालकसखदहित श्राचायै खभामरडप मं आ यज्ङ्रड 
चे उत्तर वाजू की श्रोर वैठ केः- 
मौ युर सुवासा; वीत॒ आगात्स ड यनू भवति 
जायमानः ॥ पत्म ३1 सूज ८1० ४॥ भ्रा०१।२०।य८॥ 
श्म सूयेप्यात्रृनमन्ववत्तस्वः असौ | गोभिल २। १० 1 रे ॥ 
दस मन्ध्र फो पटे । श्रौर घातक राच्यं की प्रद्तिणा करके 
प्माचायं के सम्मुख वैडे 
पश्चात्‌ श्राचायै वालक के दक्धिणु स्कन्धे परः श्रपते दच्तिण 
धाथ से स्पशे करे, प्रर पश्यात्‌ श्रपने हाथ को षल्र सि 
्राच्छादित 
श्रा प्राणानां अन्थिरति मा विस्ञसोऽन्तक इदं ते परिददामि; 
रुम ५ ॥ १॥ गो २।१०।२८॥ 





दस मन्ध को बोलने क पञ्चात्‌- 

श्याम श्रहूर इद ते परिददामि, अष्टम्‌ ॥ २] 
इरू मन्ध से उद्र पर । 

श्रा कृशन इदं ते परिददामि, श््युष्‌ ।॥ ३ ॥ 


५ इस मन्ध से हदय 1 


'प्रसौ' भरर "श्रसुः इन दोना पदु फे खान सं सर्वत्र बालक का 
नामोत्रारण करना चाहिये 


. संसकारविधिः 


शो प्रजापतये त्वा पर्दिदाभि, असौ ॥ ४ ॥ 
इस मन्न को बोल के दक्षि स्कन्ध । श्नौरः- 
श्रां देवाय त्वा सधित्रे परिददामि, असौ ॥ ४ ॥ 
भं० जा० १। ९1 २१-२४ ॥ गोभिल २। १०। २८ ३४॥ 
इस मन्न को बोल के वाम हाथ से बाएं स्कन्धा पर स्प 
करके, बालक के हदय पर हाथ धरकेः- 
श्रो तं धीरसः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योई मनसा देवयन्तः ॥ 
क्० मण व सू ८ | मन्त्र ७॥ श्रा 9 २०। 5 
\ 'इख मन्न को बोल के आचाय सम्मुख रहकर, बालकं 
दिप पला दाय रुके 
रो मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 
म वाचमेकमना जुषस्व बहस्पतिष्या. नियुनङ्क महप्र ॥ 
१ पार० कां० । २ । कं० २1 १६॥ 
श्मचायै यद. भतिज्ञा मन्ध बोले । पञ्चात्‌ बालक को 
की चाक दे ! अर्थात्‌ हे शिष्य बालक | तरे हृदय को मै अपने 
धीन करता हव, तेया चित्त मेरे चित्त के अलुद्कूल सदा रे, 
श्नोर तु मेरी वाणी को एकाम्रमन दो प्रीति से छुनकर उसके 
छ्मर्थं का सेवन किया कर, नौर आज खे तेरी भतिक्षा के नरचु- 
धूल इस्पति, परमात्मा तु को शसः खे युक्त कर । 
इसी प्रकारः शिष्य भी आचाय से .भतिक्ञा करावे किदे 
न्नाचा्य ! आपके हदय को यैं पने कर्म शर्थात्‌ उत्तम शिच्ता 
श्रौर विद्या की उन्नति मँ धारण करता हवं । मेरे चित्त के अचुकूल 
द्मापका चिन्त सद्‌ा रे । आप मेरी वाणी को एकाग्र होक 
खनिये, शौर परमातमा भेर लिये आपको सद्‌ा नियुक्त रके । 
इख भ्रकार दोनों भतिन्ा करके- 
ञ्नाचायोक्किः-- को नामाऽपि ॥ तेरा क्या नाम & १ 
वालको क्षः--अहम्भोः ॥ मेय अञुक नाम पेसा उच्तर देवे। 


१ उपनयनप्रकर्णाम्‌ ८४ 


व 1 
च्-=--------- ~----~-~-- ~~~ 





क ०० ००५७ 
(नि 


भ्माचायेः-क्स्य ्रहमचाय्यति ॥ त्‌ किसका प्रहमचारी दै १ 
` बालकः मवतः ।पार० कं०; २४ २॥ श्आपका। 
आचाय बालक की रस्ता के लिये- 1 
इन्द्रस्य अ्रकषचाय्यैस्यम्रिराचा्स्तवाहमाचायस्तवर श्प 
पारण कां० २1 कं° २) १८--२०॥ 
दस मन्ध को योलपेः, बालक की र्ता फे लिये भ्ाचायैः- 
श्रा कस्य ब्रह्मचाय्यैपि प्राणस्य ब्रह्मना्यति कस्या 
कृयुपनयते काय सा परिददामि ॥ १ ॥ भाप्र° १।२०।०॥ 
श्र प्रनापतये सा परिदामि । देवाय चा सत्र 
पर्दिदामि । भद्धयस्तोपधीम्यः परिददामि । चावागथिवीम्यां 
त्ापरिददागि । वि्रर्यस्तवा देनेभ्यः परिददापि । सर्वम्पस्ला 
भूतेभ्यः परिददाम्परिथ्यं । २ ॥ पारग कौ २। ४० २।२३॥ 
शन मन्धो को योल बालक को शिता करक प्रार॒श्रादि 
कपी विद्या वे लिये लवान्‌ दो। 
ˆ यद उपनयन संस्कार पूरे रपः पश्यात्‌ यदि उसी दिन वेदा- 
रम्भ करने का विचार पिता श्मौरश्राचायं काष्टो, तो उक्ती 
दिनि करना, श्रीर जो दुसरे दिन का पिचारद्दो तो पृष्ठ २७-र्८ 
मे लिते श्राचिक श्रौर महाधामदेव्यगान करये, संस्कारम भ्रां 
हर सियो का बालक की माता श्रौर पुर्यो फा वालक का 
पिता सत्कार करके विदा कर! श्रौर माना पिता श्नाचार्यं 
सम्थन्धी श भित्र सव मिल केः-- 
श्रा चं जीव शरदः शातं वद्धमानः ! श्रायुप्मरान्‌ तेजसी 
वचैस्वा भूयाः ॥ 
इष्युपनयनसंस्कारविधिः समाः ॥ » 
#"भसौ' इस पद्‌ के स्थानं सर्वत्र भालक का नामोशचारणा करना वाहये ॥ 





ठि संरकारविधिः 








अथ वेदारस्मसंस्कारविधिर्विंधीयते ॥ 

४ ~ 3.1 

धेदारम्भ' उसको कते है ओ गायत्री मन्त से लेके 
खाज्गोपाङ्ग # चारों वेदों के श्रध्ययन करने के लिये नियम 
धास्णं करना ॥ 

सथपयः-जो दिन उपनयन संस्कार का दै, वदी वेदारम्भ 
का डै। यदि उस दिवक्षमेन हो सके भथा करने की श्च्छान 
हो वो सरे विन करे । यदि दुखरा दिन भी अचुङ्कल नहो तो 
टक वपे के भीतर किसी दिनि करे ॥ = 

विधिः--जो वेद्ारम्म श्ना दिनि उदगया हो, उख दिन प्रावः 
काल शुद्धोदक खे स्नान कराके शद्ध ॒वद्न पिना, पश्चात्‌ 
कार्यकर्ता र्थाद्‌ पिता यदि पितान हो तो चरार्चायै चालक 
को लेके उत्तमासन पर वेदी के परिचि पूर्वाभि मुख वैदे । 

तत्पश्चात्‌ २-१३ तक मेँ ईश्व्रर्तुति + धार नोपासना स्व. 
स्तिवाचन, शान्तिपरकरण करके पृष्ठ <१ मे (श्रो मूजुवःस्ध०) 
इस मन्त्र से अग्त्याधान पृष्ठ २२ मं ( ्रोम्‌ अ्रयन्त इध्म० ) 
इत्यादि ४ मन्त्र से समिदाधान, पृष्ठ २३ म ८ ओम्‌ अवितेऽचु- 
मन्यस्व० ) इत्यादि तीन मजो खे कुणड के. तीनों ओग! शरीर 
(रों देव सवितः० ) इस मन्त्र से कुरंड के चारों श्रोर जल 
द्रिका टका के, ृष्ठ २२ मे ( शम्‌ उदवुभ्यस्वाग्ने० ) इस मन्न © पृष्ठ २२ मे ( यम्‌ उदुध्यस्वाग्ने० ) दख मन्ं से 

® शन्--शिक्ता, कर्प श्याकरणा, निर, चन्द्‌, ज्वोतिप्‌ । 
ठणङ्ग--पूरवमीमांखा, वैशेषिक न्य य. योग, साद्य श्रीर्‌ वेदान्त । 
उषवेद--आयुरवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद श्रौर अ्थेवेद्‌ अथोत्‌ शिल्पशाल । 
जाद्यण--रेतरेथ शतपथ, साम नौर गोपथ । वेद--छद््‌ यजु, साम 
्लौर अथर्व इन सब को मसे पदे ॥ 

+जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिनि वेदारम्भ करे, उसको पुनः 
चेदारम्भ के श्रादि मे दैशवरस्तुति, भ्राथनोपा्ना श्यौर श्चान्विप्रकरण करना 
आवस्यकं न्दी ॥ 


वेदारम्भग्रकरणम्‌ ८७ 
चरि को प्रदौप्त करके, पदीक्त समिधा पर पृष्ठ २४ म च्रधारर 
वाज्यभागाुतति ४ ( चार 1, व्याहति ्राहुति ४ ( चार ) श्रौर 
पृष्ठ २६--२७ मे आल्याहुति आट; मिलक १६ ( सोल्ट ) 
आज्याहति देने के पश्चात्‌ प्रधान ® होमाहुति दिनके, पश्चात्‌ 
पृष्ठ ५ मे व्याहति श्राहुति ४ ( चार ) श्नीर स्पिटत्‌ आहुति 
१ (एक )\ पृष्ठ २५ मै प्राजापदयाद्ति १ (पक } मिलकर चः 
आज्याहुति वालक के एय ते दिलानी । तत्पश्चात्‌ 

ओम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरं । श्रो यथा त्वमे 
सुधवः सुभ्रषा असि 1 ओप एर्व मां शुश्रव; सौश्रवसं कुरु 1 
श्रो यथा त्वमग्ने देवानो यस्य निधिपा अघि । ओम्‌ 
एवमहं मयुष्याणां वेदस्य निधिपो धूयामम्‌ ॥ 
पार० कां० २! कै ४! १.--२॥ 
इस मन्ध से वेदी के चश्च को दइकट्ा करना । 
तत्पच्चात्‌ वालक करड की प्रद्द्लिणा करके पृष्ठ २३ 
लिखे भर° “शअदितेऽुमन्यस्र" श्त्या ४ ( चार ) मन्न से कुरड 
के खय श्चोर जत सिश्चन करे वालक छुरड के द्‌्िश॒ की 
व खा रहकर, चृत म मिनो के प्एक समिधा 
दाथ (७ 
ओम्‌ अग्नये साभेषमाहापे वृते जातवेदसे । यथा 
स्यमग्ने समिधा समिष्यस एवमहमायुषा मेषया षर्च॑सा प्रजया 
पगिवरकषवच॑तेन समिन्ये जीवपत्रो ममाचायो मेषाव्यहम- 
सान्यनिराकरिशयुयशस्तरी तेजस्वी ्रह्मवधर्यन्नादो भूयास 
स्वाहा ॥ परार० कां० २।क० ४।६३॥ 
४ प्रमान देम उने ग्स्त चक्र चल व्छननन्नन् कहते ह जो संस्कार सख्य करे करिया नाता हि ॥ 





~ सस्कारविधिः 


समिधा को वेदिश्य अञ्चि के भध्य मे छोड़ देन! । इसी भकार! 
दुखरी शौर तीखरी समिधा छोड । १ 
चनः “ओम्‌ अग्ने भवः खव ०” इस मंच से वेदिस्य पन 
को इकट्ा करके पृष्ठ २६ म लिखे ४० “शमम्‌ अदितेऽञ्मन्यख०" 
श््यादि चार मन्धो से छुरड के सब श्मोर जल सेचन करके, 
वालक वेदी के पिम पूर्वाभिस्युल वैठके, वेदी केश्चश्नि प्र 
दोनों शाथों को थोडा सा तपा के हाथ मँ जल लगाः-- 
श्रो तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाषि॥ १॥ 
छन्‌ आयुदौ अभेऽस्यायु्मे देहि ।॥ २ ॥ 
श्ना षचीदा अग्नेऽसि वर्चो मेदेदि॥ ३॥ 
शनो अश्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आणण ॥ ४ ॥ 
श्रो मेर्धामे देवः सविता आ्रादधातु॥ ५ ॥ 
श्ना सेवा मे देवी सरस्वती आदधातु ॥ & ॥ 
छम मेधा मे भधिनौ देवावाधकचां पुष्करक्चजौ ।।७ ॥ 
पारण० कां० २। ० ४॥ 
जल स्पश्यै करके, इन खात मन्नं से सात वार किथित्‌ 
इथेली उष्ण कर सुख स्पशे करना । तत्प्यात्‌ बालक- 
छ्रां षाद्‌ च म आप्यायताष् || १।। इस मन्व से सुख । 
घ्नो भ्राणश् म॒ आप्यायतामरू ॥२॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार । 
ना चच म॒ आप्यायताम्‌ ॥३॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र । 
श्रा भरो्रन्व म आप्यायताम्‌ ।।४।। इस मन्त्र से दोनों कान । 
श्रां यशो ब्लन्व म ्राप्यायताम्‌।। ५ | पार० २।४।८० परि१॥ 
दस भन्न से दोनों बाह्रं को स्पशौ करे । 
. - ओओ मयि मेधां मयि प्रन मय्यानिस्तेनो दधातु । मयि - 
मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु । माथे मेधां माये । 


देदारम्भपरकरणम्‌ ६ 
भरना भायि धयो भ्राजो दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्विनां 
तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्ते र षथैस्तेनाहं स्वी भूयासम्‌ । 
यत्ते शरप्े हरस्तेनाहं हरस्वी भूयात्‌ । 

आश्च० अ० १1 कं० २१ । सु०४॥ 
शन मन्धो से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुरोड 
की उत्तर वाजू की श्चोर जाके, जानू को भूमि मे टेक के पूर्वौ- 
भिभुख यैखे। श्नौर श्राचाये वालक के सन्मुख पश्चिमाभिञ्चुख चैटे। 
बा्तकोक्षि--अधीहि भूः सावित्री भो श्रनुश्हि ॥ 
+ ध्शच० १६ २१६४ 
शर्थात्‌ श्राचयं से बालक कटे कि-हे श्राचायै } पथम एक 
श्ंकार पश्चात्‌ तीन महाव्याहति त्पश्चात्त्‌ साविश्री ये तिक 
ध मिल के परमात्मा के वाचक मन्न को सुभे उपदेश 
कीजिये । 
तत्पश्चात्‌ श्राचाथं एक वस शपते श्रौरः वालक से कन्ये पर 
रस के श्रपने हाथसे वालक के दीनो दाथ की श्रसक्ि को 
पकड़ के लीचे लिखे पमार षालक को तीन वार करके गायनी 
मन््ोपदेश करे- 
भथम वारो भूशचैवः स्थः । तरपवितुपैरेएयम्‌ । 
इतना कड! पक २पद्‌ का शद्ध उच्चारण घालक से करके, 
रखरीवार-ओं सूरः स्वः। तरसा्ेतुवरेणयं भगो देवस्य धीमदि। 
प्क २पद्‌ से यथाधच्‌ धीरे २उच्वारण्‌ करवा के, तीसरी वार-- 
शरा भूवः खः । तत्सावितु्बरेस्यं भर्गो देषस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
धीरे २ इस म्र को वुलवा के, संक्षेप से इनका श्रथ भी 
आचार्यं सुनते- 





नीचे लिखे भरमाथे 
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एमी (नक 


.श्र्थः- (चोरम्‌) यह मुख्य परमेश्घर का निज नाम है, जि 
नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते है, (भूः) जो प्रास॒का 
भी पराण, (सुवः) सव दुःखों से छुडनेह्ागा (खः) स्वयं खुलखस+रूपए ` 
छ्मौर पने उपासको को सव सुख कमी पात्ति करनेहाग है, उव ` 
( खवितुः ) ऽब जगत्‌ कौ उत्पत्ति करने बाले. सूर्यादि प्रकाशे 
के भी पकाशक, समच्र रेश्वय के दता, ( देवस्य) कापरना करने 
गोभ्य, सनै विजय करानेहारे परमात्मा का, जो ( वरेयम्‌) 
तिश्च प्रहण॒ श्नीर ध्यान करने योग्य, (म्भः ) सव शो को 
भस्म करनेहाग्‌, पवि्न, शद्धस्वरू¶ है, ( तत्‌ ) उसको हम लोग 
( धमि ) धारण करे, ( यः ) यह जो परमात्मा ( नः ) हमारी 
( धियः  बुद्धियो को उत्तम गुण कमं स्व भावों में ( प्रचोदयात्‌) 
भेरणा करे इसी ्रयोज्ञन ३, लिये इस जगदीश्वर ही कः स्तुति 
भआर्थनोपासना करने श्नौर इससे भिन्न नौर किसी को उपास्य 
दषठदरेव उसके तुस्य वा उससे असिक नदद मानना चाहिये । 

इस प्रकर अर्थं सनाप 1 पश्चत्‌- 
र्या मम त्रत्त ते हृदयं दधामि मम [चित्तमनुचित्तं ते भ्रस्तु । 
मम घाचमेकमना जषस्व शहभ्पतिष्ट्वा नियुनङ्क मशम्‌ ॥ 

पार० कां० २। कं०२।१९॥ रा०१।२१।४॥ 

इस मन्त्र से बालक ओर ्राचायै पूर्ववत्‌ दद्‌ परतिज्ञा करके 
शनो इयं दुरुकं परिबाधमाना वणं पित्र पुनती म अगात्‌ । 
प्राणापानाम्यां बलमादधाना स्वप्ता देषी सुमगा मेखल्लयप्‌ ॥ 
पार० कां २। कं०२।८॥ 

स मन्न से ्राचाय सुन्दर, चिकनी, प्रथम बना के रली 
इई मेखला # को बालक के करि मे बांधके- 

® ब्राह्मण फो सुन्न वा दर्मं की, चत्रिय को धनुष्‌ सं्तक ठृण वा 
चर्कत्र की शौर वैरय को अन घा शण की मेखल्ला होना चाहिये ॥ 
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नौ य्वा मुवासाः परीत श्रागात्‌ स उ भेय।न्‌ मवति जाय॑मानः। 
तं धीरासः कवय उश्रयन्ति साध्यो समा देवयन्त॑ः ॥ 
ऋ० मं० ३1 सू० ८1 मन्त्र ४ ॥ पार०२।२।६॥ 
इस मन्त्र को बोल के, दो शद्ध कौपीन, दौ श्रह्गोद्धे श्रौरः 
पक उत्तरीय श्रौर दो करिवल्न ब्रह्मचारी क च्राचायै देवे । श्रीर्‌ 
उन मँ से एक कौपीन, पक करिवद्न शमीरः एक उपन्ना बालक 
को श्राचायै धारण करावे। 
तत्पश्चात्‌ श्राचा्यं दरड ‡ दाथ मे लेके सामने खडा रहे, 
ओर बालक मी श्राचायै के सामने दाथ जोड- 
श यो मे दण्डः प्रापतदहायसोऽधिमृम्याम्‌ । 
तम पुनरादद अआयुपे ब्रह्मणे ब्रहमवचमाय ॥ 
पार० कां० २) कं०२॥ 
' इस मन्ध को योल के, आचाय के दाथ से दरेड ले लेवे। 
तत्पश्चात्‌ पिता बरह्मचारी को ब्रह्मचयाथम का साधारण 
उपदेश 1 
बरहषचायापि भ्रसौ+ || १ ॥ श्रपो श्रशान ॥ २॥ करम 
ड । ही ३॥ दिवा मा स्वराप्मीः॥ ४ ॥ श्रावायोधीनो 
वेदमधीष्व || ५ ॥ द्वादश वषीणि प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं ग्रहाण 
वा ब्रह्मचयं चर ॥ ६ ॥ ्रा० + । २२। २-३.॥ 


® बाह्या के बालक को खड़ा रख के भूमि से खलरार के केशौ तक 
पल्ञाश वा बिल्व इरत का, त्रिय को वट धा दिर का ललाट भर तक, 
बैर्म को पील श्रथवा गूलर शद का नासिका के अगरभाग तक दय 
माश है । रौर वे दढ चिकने सधे हो, अभि मं जले, टदे, की के 
साये हए न षो । भौर एक २ शग र्म उनकेबेटने के क्ये, एक २ जलपाश्न, 
एक २ उपपात्र भर एक २ भ्राचमनीय सब ब्रह्मचारियो को देना चाहिये ॥ 

+ “असौ इस पद के स्नान मे बरह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्रारण करे ! 
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आचायाधीनो भवान्यत्रार्माचरणात्‌ ॥ ७ ॥ करोधाडे 
वलेय ।|८॥ मयनं बलैय ||8॥ उपरि शस्या वभय ।(१०॥ 
काशीलवगन्धान्ननानि घजेय ॥ ११।। अत्यन्तं स्नानं भोजनं 
निद्रा जागरणं निन्दां सोभमोहमयशोकान्‌ षेय ॥१२॥ 
प्रतिदिनं राघ्रेः पिमे यामे चोत्थापावश्यकं कतः 
दन्तधावनस्नानसन्ध्योपासनेश्वरस्तृतिप्राथेनोपासनायोगास्या 
सा्नित्यमाचर ॥१३॥ चर्यं बजय ॥१४॥ मांपरूचाहारं 


मयादवपानं च वृनेय॥ १४॥ गवाश्वहृस््युश्रादियानं वभय ।१६ 
अन्तग्रमिनिवासोपानच्छ्रषारणं वणय ॥ १७॥ अकामतः 
स्वयमिन्दियस्पर्शेन वीयेस्खलनं विष्य षयं शरीरं 
संस्क्याध्यरेताः घततं भव।। १८॥ तैलाम्यङ्घम्दनात्यम्ताति- 
तिक्तकषायक्षाररेचनद्रन्याणे मा सेवस्व ॥ १६॥ नित्यं थुक्ञा- 
हारविहारवान्‌ वियोपाजने च यत्नवान्‌ भव ॥२०॥ एलो 
मित्माषी सम्यो भूव ॥१२॥ मेखलादणडधारणमेक्यचय 
सपमिदाधानोदकस्पशनाचायभियाचरणभ्रातःसायमभमिबादनषि- 
याचयनिर्तन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यधर्मः | २२॥ 
गोभिल्ल ३। १1 १९--२६॥ 
अर्थ :--त्‌ आज से नहाचासी है ॥ १ ॥ नित्य सन्ध्योपासनं 
के पूर्वं शुद्ध जलल का आचमन किया कर ।॥२।। दुष्ट कर्मा 


को छोड़ धर्मयुक्त कमे किया कर ॥३॥ दिन मे शयन कमी मतं 
कर [\/ । ्राचार्यं के आधीन र के नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ पठने 
मे पुरुषार्थं किया कर ।५॥ एक २ साङ्गोपाङ्ग वेद के लिये बारह २ 
वषे पयेन्त व्रह्यच्यै अर्थात्‌ ४८ वषे तक वा जबतक खाङ्गोपाङ्ख 
चारो वेद्‌ पूरे होतें तबतक असररिडत ब्रह्मच कर ।।६॥ आचाय, 
के सधीन धर्माचरण॒ मे रहा करः परन्तु थदि श्राचा्यै अधर्माचरण 








न 
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द च -च-------> 
चा श्रधसे करने का उपदेश करे, डसन्तो सु कभी मत मान शरीरः 
उसका चरण्‌ मत कर ॥७॥ क्रोध श्रौर मिथ्याभाषण करना 
दो दे ॥ ८॥ श्राट प्रकार के मेथुन को छोड देना॥६॥ 
भूमि म शयन करना, पलङ्ग श्रादि पर कभी न खोना ॥ १०॥ 
कौशीलव अर्थात्‌ गाना, बजाना तथा त्य आदि निन्दित कर्म, 
गन्ध श्रौर रञ्जन का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ अति सान, अति 
भोजने, अधिक निद्रा, अधिक जागरः निन्दा, लोभः मोद, भय, 
शोक कां श्रहण कमी मत करः ॥ १२1 राजि के चोये पटर मे 
जाग, आवश्यक शौचादि दन्तधावन, स्नान, खन्ध्योपासना, दशर 
कपी स्तुति, प्रार्थना चनौर उपासना, योगाभ्यास का आचरण निलय 
किया कर ॥ १३ ॥ ्तोर मत करां ॥ १४ ॥ मांस, रखा, शुष्क 
चन्न मत खावे श्रौर मद्यादि मत पीवे ॥१५॥ गो यान- वैल, घोडा, 
हाथी, ऊर न्नादि की सवारी भत कर ॥ १६॥ गाव श्र्थात्‌ वस्ती 
मे निवास श्रीर जूता श्रौर छ का धारण मत करः ॥ १७॥ लघु- 
शंका के विना उपस्थ इन्द्रिय के स्पश से घीयस्ललन कमी न 
करके वीये को शीर मं रल के निरन्तर ऊध्यैरेता भ्र्थाव्‌ नीचे 
वीये को मत गिरने दे, इख प्रकार यन्न से यत्ता कर ॥ १८ ॥ 
तैलादि से अङ्गमदैन, उवटना, शति खहा श्रमल्ली आदि, अति 
तीला लञालमिचीं रादि, कसला हर्डे श्रादि, चार ्रधिक लवण 
आदि श्रीर रेचक जमालगोटा रादि द्रव्यो का सेवन मत करः॥१६॥ 
नित्य युक्ति से आदार विष्ार करके विदयाप्रहण म यलशील 
हो ॥ २० ॥ सुशील, थो वोलनेवाल्ा, सभा र बैरने योग्य गुण 
ग्रहणं कर ॥२९॥ मेखला शरीर दयड का धारण, भिचाचरण्‌ श्रि. 
दोष, स्नान, खन्न्योपाखन, आचाय का प्रियाचर्णा भ्रातःसाय 


त क ध्यान, कथा, स्पशं कीदा, दर्शन, आलिङ्गन, एकान्तवासं 
गम, 
२१५९ नं प्रकारं का मैथुन कष्टाता हे, जो इनको छोड़ देता 
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पचा को नमस्कार करना, ये तेरे नित्य कथने के श्रौरश् 

निरेध किये वे निस्य ने करने के कर्म दहै ।॥ २२॥ 

ऊव थ उपदेश पिता कर खुके, तव बालक पिता को नप 
स्कार कर दाथ ओड्‌ के कदे कि जैसा आयने उपदेश किया 
वैखा ही करूगा। 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी यच्नकुट्ड की प्रदक्षिणा करके इद 
के पश्चिम भाग मे खडा रके माता, पिता, बहिन, भाई, मामा; 
मौखी, चाची आदि जो भिक्ता देने मे नकार न करर उनसे 
मिक्ता ® सेवे, श्चीर जितनी भिच्ता मिले बह आचायै के श्रगि 
धर देनी । तत्पश्चात्‌ आचाय उसमे से क थोडासा अन्न लेके 
वह सब भिचा वालक को ३ देवे ौरः वह बालक उस भिक्ता 
को अपने भोजन के लिये रख छोड । 

तत्पश्चात्‌ वालक को भासन पर वैठा के पष्ठ ₹७--र्ते 
लिखे चामदेव्यगान को करना । तत्पश्चात्‌ बालक पूर्वं रक्ली 
ह मित्ता का भोज्ञन करे 1 पश्यात्‌ सायंकाल तक विधापर 
श्मौर गृहाम संस्कार मे लिखी विधि सन्ध्योपासन आचाय 
वालक के (थ से करावे । 8 

श्मौर पञ्चात्‌ बह्मचारी सदहित आचाय छुरड के पथिम 
भाग मे जासन पर पूर्वाभिमुख चैठे चौर स्थालीपाक श्र्थात्‌ 
पु १५८ मे लिखे भ० भात बना, उसमे धी डाल, पाज मे रख 
पृष्ठं २२ म लि० समिदाधान कर पुनः समिधा प्रदीप्त कर आधा- 
रावाज्यमागृाहति ४ ( चार ) ओरं व्याहति आहुति ४ ( चार) 
दोनं के ८ ( आड ) ्आज्याह्ुति देनी । 


% बाह्मण का बालक यदि घुरुष से भिक्षा मागि तो “भवान्‌ भिदां 
ददातु" रौर जो खी से मांगे तो “भवती भिक्तां ददातु", चौर सन्य 
का वाल्क “रिक्तां भवान्‌ ददातु" रीर खी से ^“भिक्तां भवती ददतु 
वैश्य का बालक ““सिर्ं ददातत भवान” चौर "भिता ददातु भवती?” पसा, 
वाक्य बोल के ॥ ॥ 


॥ 
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चच - 








(2 
तत्पश्चात्‌ ब्ह्मचासे खड़ा हो के पृष्ठ ८७ मे “श्रोम्‌ अग्ने 


खश्रवः०”› दस मनर से तीन समिधा की आहुति दैवे । तत्पश्चात्‌ 
बालक वेढे के यक्ञककुखड कपी अञि से अपना हाथ तपा पृष्ठ २१ 


रँ पूर्ववत्‌ मुख का स्पशे करन्‌ । 
६ पृष्ठ १* म॑ लिखे प्र० वनाये इण आत को वालक 
श्रा्चा्यं को दौम श्रौर भोजन के लिये देवे । पुनः आचाय उस 


भाव मे से आहुति क अदधुमान भात को स्थालीर्मेले के उस्र 


मिल्ला- 
_ आं सदसस्पतिमहुतं प्रियमिन्द्रस्य काभ्यस्‌ । सनिं 
मेषाम॑यािषु € स्वाहा । शदं सदसस्पतये-इदं न मम ॥१॥ 
य० अण ३२! म॑० १३ ॥ धाश्च १।२२।अ०१॥ 
तत्स॑तितुमरशयं मगौ देबस्य॑ धीमदि । धियो यो नैः ्रचोद- 
॥ इदं सवित्रे-इदं च मम ॥२॥ चद्धु° प्र ० २२ । म॑० ३ ॥ 
ओग ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ इदं छषिभ्यः-इदं न मम ॥२॥ 
्श्च° ० १। कं० २२1 सु० १२॥ 
इन तीन मन्नों से तीन अर्थाव्‌ एक २ मन्न से क २ 
आहुति देके श्चौर पृष्ठ २४ म ल्ि० (ओं द्रस्य कर्मणो० ) इस 
मन्त्र खे चौथी हति देषे । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २७ मं लि० व्याहति 
आहति ४ ( चार ) पृष्ठ २६-२७मे ( श्रो त्वं नो० ) इन ८ (श्रौ 
मन्त्रौ खे आ्ाज्याहुवि » ( चाट ) मिलक १२ बारह ) श्राल्या- 
इति देके, बह्मचास शभाखन पर पूवांभियुख वैड के पृष्ठ २७.२८ 
मे चि० वामदेव्यगान आचाय के साथ करके- 
अष्वकगोत्नोतपननोऽहं मो मवन्तमभिवादये ।।गो० २।१०।२९॥ 
पेसा वाक्य घोल ॐ धाचाथ्यै का बन्द्न्‌ करे । नौर ्ाचायय-- 
आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सौम्य ॥ | 
देस देके, पश्चात्‌ ोम से षचे हृ विष्य अन्न 
भोर दुसरे भी खुन्दर मिष्टान्न का भोजन आचार्यं के साथः 
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अर्थात्‌ पृथक २ वेट ॐ कररे। तटपञ्थात्‌ दस्त सुख प्तालन करक 
संस्कार मे निमन्त्रण से जो आये द्यो उनको यथायोग्य भोनं 
करा. तत्पञ्चाच्‌ लियो को खी अर पुखषों को पुरुष भीतिपूवैक 
विदागीरी करे । श्रौर सब जने वालक को निन्नलिखितः- 
ह बालक † त्वमीश्वरछपया विदान्‌ शरीरात्मबलयुक्तः कुशती 
वीयेवानरोगः सवा विद्या अधीस्याऽस्मान्‌ दिद; सन्नागम्पाः॥ 
पेखा आश्वीर्वाद्‌ दे के अपने २ धर को चले जाये 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी २ ( तीन ) दिनि तक भूमि मे शयन, 
भातःसायं पृष्ठ ८७ मँ लि० ( ्चोमन्ने सुध्रवः० ) इस मन्त्र से 
समिधा होम श्रौर पृष्ठ २२ म लि० मुख तथा अङ्गस्परशे आचाय 
करावे । तथा तीन विन तक ( सदसस्पति० ) इत्यादि पृष्ठ ६५ 
म लि० ४ (चार) स्थालीपाक की श्राति पूर्वोक्त रीति चे 
ब्रह्मचारी के हाथसे करवावे शौर ३ (तीन ) दिनि तक कतार 
ˆ लवण रदित पदार्थं का भोजन ब्रह्मचारी किया करे 1 
तत्पश्चात्‌ पाटशाला मे जाके शख के समीप विदयाभ्यात 
करने के खमय की परतिन्ञा करे तथा चाय भी करे । 
ञ्ाचाये | उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं छृषुते गमन्तः । 
तं रात्रीस्तिस्र उदरं षिमर्वि तं जातं द्रुममिसं थ॑न्ति देवाः ॥१॥ 
इयं समित्पथिवी धौर्हितीयोतान्तरि् समिष।प्णाति । 
चारी स॒मिधा मेखलया भमेण लोस्तिप॑सा पिपर्ि॥२॥ 
अह्यचारये 18 ममिधा समिद्धः काष्णुं सानो दीवितो दीरषश्मश् 
स सुद्य एति पू्स्मरादु्तर समुद्रं सोकान्धेशचम्य धहुराचसत्‌।३। 
बरह्मचर्येण तसा राजां राष्ट धि रंवति । 
छ्चार्यो ब्रचर्येण ब्रहमचारिएमिच्छते ॥ ४ ॥ 
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्रहमचयेण कन्यारै युरयानं विन्दते परिः ५ ॥ ` , 
अ्रद्यचारी ब्रह्म.भाजंद्‌ विभर्ति तरसिन्देषा आधि धित पमो; । 
प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्याने षाचं मनो हद॑थ बरहम मेधाम्‌ ॥६॥ 
~ ` ` अथर्व को० ११। सू० ५।म० द, ४५ ६, १७, १८, २४॥ 
, . संक्षेप से माषार्थ-जो आचाय ब्रह्मचारी को भतिक्वापूवैक 
समीप रख के २ ( तीन ) रात्रि पय्यैन्त गृहाश्रम के प्रकरणे 
-लिखे सन्ध्योपासनादि सत्पुख्पों के श्राचार की रिक्ता कर 
उसके श्रात्मा के भीतर ग्भेरूप विद्या स्थापना करने के लिये 
-उखको धारण कर श्रीर डखको पूर विद्धान्‌. कर देता है शरीर जव 
घट पुर ब्रह्मचयै श्रीर विद्या को पृश करके धर को श्राताः 
तव उक्तको देखने के लिये सव विद्वान्‌ लोग सन्मुख जाकर 
"घडा मान्य करते दँ \1 १ ॥ ४ । 

, “ ज्ञो यद ब्रह्मचारी वेदारस्म के समय तीन समिधा 

होम कर नह्य त को नियमपू्ैक- त 
पूणं करने को दढृत्सादी दोता दे, बद जानो पृथिवी, श्यं चौर 
अन्तरिच्त के सदश खव का पालन करता ड, क्योकि वेद 
समिदाधान, मेललादि चिहण का धारण श्रौर पश्चिम से विचा 


करके इस ब्रह्मचर्याचुष्ठानरूप तप खे लोगों को सदशुण 
्ानन्द्‌ से ठक्त.कर देवा ह५२॥ । 


॥ . ज्र विद्या से' पकाशित शरीर खृगचर्मादि धारण कर 
दीक्षित होक ( दीधभरमशवुः ) ४० ( चालीख ) वर्ष तक डादुी भ 
शादि पञ्चकेशों का( धारण करनेवाला बरह्मचारी होता हे, बद 
पूणे समुद्ररूप बरह्मचयाजष्ठान को पूर करे गुख््ल से उत्तर 
सद्र अर्थात्‌ गृ्ा्रम को शीघ्र पाघ्त.्टोवा है । वह खब लोगों 
का संग्रह करके वारम्वार पुरुषार्थं ओर जगत्‌ को सत्योपदेश 

+ देवी कर देता द.॥ ३॥ 
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वही राज्ञा उत्तम होता दै जो पूरौ बहमचयेरूप तपश 
छे पूणं विद्वान्‌ खशिकित सशील जितेन्द्रिय होकर राज्य फो 
विविध भकार से पालन करता है 1 श्नौर वद्दी विदान्‌ गहचारी, 
की इच्छा करे भौर श्राचायै हो सकता है जो धथावत्‌ प्रह्व 
चयै से संपृरो विधाश्रं को पदता & ॥ ४॥ 

जैसे लड्के पा ब्रह्मचर्य श्रौर पूर विद्या पद्‌ पूर जवान हे 
ही के श्नपते सश कन्या से विवाह करे वैसे कल्या भी श्रखदट 
नह्मचयै से पूरो विद्या पद्‌ पूरी युवति हो पते तुल्य पू 
युषावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ॥ ५॥ 

जर ब्रह्मचास बरह्म श्र्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों का शष 
र्थं श्रौर सम्बन्ध के श्चानपूवैक धारण करता है, तमी रका 
मान्‌ होता उम कस्स्पूयं दिव्यगुण निवास करते श्रौर स॥ 
धिद्रान्‌ उससे मिन्नना करते ई । वह बह्यचारी ब्रह्मचर्य हइ 
प्राण, वीर्र्ज वन, दुःख क्लेश्यो का नाश, सम्पूरौ विदानो 
व्यापकता, उत्तम णी, पविश आत्मा, शद्ध हदय पराता 
प्नौर श्र्ठ ठा का धारण करे सघ मलुष्यों के हित के किय 


सव विद्याश्ो का प्रकाश्च करता है। ६॥ 
ब्रह्मचर्मकाल-श्समे छान्दोग्योपनिषद्‌ के ठृतीय प्रपाठक 


के सोलदवें ख्गड का परमाण .दै- 
मातूमान्‌ पितृभानाचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ १॥ 


शत्त० १४। ६1 १० ॥ 

पुरूषो षाव यज्ञस्तस्य यानि चतुरविशतिवषीणि त्‌ 
प्रातःसवनं चतुर्विंशत्यच्चरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते ददं सवं घप्ठयन्ति॥२ 
-तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किन्न्ुपतपेत्‌ स श्रूयात्‌ प्राणा 
.बस्तव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनं सवनमयुसन्ततुतेति भा' 
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उव 
खानां षघनां मध्ये यज्ञो षिल्लेष्सीयेद्युद्ैव तत एत्यगदो 
भवति ॥ ३॥ 
श्रय यानि चतधत्वारिशद्रषोि तन्माभ्यन्दिनं सबर्नं 
{तशचत्वारिंशदचरा तरिषु ब्रैषुभ माध्यन्दिनि सवनं तदस्य 
द्रा अन्ायच्ताः प्राणा वाब रुद्रा एं हीदं सवं रोदयन्ति ।॥४॥ 
तं चेदेतस्मिन्‌ वयामि किन्विटुपतपेत्‌ स ज्रुयात्‌ प्राशा 
इदं मे माध्यन्दिनं सषनं तृतीयप्चवनमसुखन्तसुतेति 
बहम्प्राणानां श्द्राणां मध्ये यद्गो बिलोप्ीयेद्युद्धैषव तत 
एत्यगदो इ भवति ।। ५ ॥ 
अथ पान््टाचत्वारिशद्रषोे तत्‌ ततीयसवनमष्टाचतरा- 
स्शिदक्षरा जगती जागतं एतीयसवन तदस्याशेन्पा भ्न्वा- 
प्ताः प्राणा षावादित्या एवे दं सवैमाददते ॥ ६ ॥ 
तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किष्विदुपतपेत्‌ स यात्‌ भ्राणा भ्रादित्या 
एं मे दतीयसवनमायुग्बुखन्तसुतेति माहं प्राणानामादित्यानां 
प्ये यद्रो षिलोप्ीयेस्युद्धैष तत एत्यगदो हैव भवति ॥७॥ 


छन्दोग्य० अ० ६ । ख० १९ । १--१॥ 
भर्थः-- जो बालक को ५ ( पांच ) वषं की रायु तक माता 
प्रच से ८ (आर } ठक पिता ८ ( श्राट ) खे ४८ (श्ड़ताजीख), 
४ ( चवानीख ) ४० ( चालीस ), ३६ ( छृत्तीख ), ३० ( तीस ) 
रक थवा २५ ( पच्चीख ) वषं तक आचाय तथा कन्या क्तो 
८ (श्राठ ) से २४ (चौधीस ), २२ ( बाहे ), २० ( वीस 
१८ ( श्रटारह } अथवा १६ ( सोल ) वषं तक श्ाचायै कपी 
शित्ता पर्त हो तमी पुख्षवा सी विद्यावान्‌ होकर धर्मर्थ 
कापर मोक के व्यवहारो मे अतिचतुर होते & ॥ १॥ 
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यद मदष्य-देह यल्ञ श्र्थात्‌ अच्छे प्रकार उसको श्रायु सं 


श्रादि से सम्पन्न करने के लिये छोटे से छोटा यद पक्त है ड 
२४ ( चौबीस ) वष पर्यन्त ब्रह्मचयै पुरुष श्रौर १६ ( सोत 
घर्ष तक स्री व्रह्मच्याश्रम यथावत्‌ पुणे, जैसे २४ ( चौवीष) 
छ्रत्तर का गायन्नी न्द्‌ होता है वेसे करे । षह प्रातःसक 
छाता दै, जिखसे इस मयुष्य-देद के मध्य वसुरूप प्राण॒ रह , 
होते ईद, ओ बलवान्‌ होकर सब शुभ शुरो को शरीर, श्रता 
श्रौर मन के वीच मे वास करते है ।॥२॥ 


जो कोई इस २५ ( पच्चीस ) वपं के यु से पू ब्रहमचातै 
क्तो विवाह वा विषयमोग करते का उपदेश करे, उसको श्र 
ब्रह्मचारी यदह उत्तर देवे कि देख, यदि मेरे प्राण, मन श्रौर इण्िष 
२५ ( पच्चीख ) वषे तक बरह्मच से वलवान्‌ न हुए तो म्य 
सवन जो कि जागे ४९ ({ चवालीख ) वषं तक का 
कदा है उक्तको पूर करने के लिये सु मे सामथ्यै न हो सकेगा, 
किन्तु भरथम कोटि का व्रह्मचयै मध्यम कोटि के बहमचयै क़ 
सिद्ध कर्ता है, इसलिये कथा मै तुम्दारे सदश भूख ह फिञ 
इख शरीर, भाण, अन्तःकरण श्रीर श्रात्मा के संयोगरूप सव 
शम शण, क्म श्रोर स्वभाव के साधन करनेवाले इस संधा 
क्तो शीघ्र नष्ट करके अपने मचुष्य-देह धारण के फल से विद्धं 
रह १ नर सव श्रमो के मूल, सव उत्तम कर्मा मे उत्तम 
छ्नौर सव के सुख्य कारण ब्रह्मचयै को खरिडत करके भरदा 
दुःखसागर मे कभी न वंगा । किन्तु जो प्रथम च्रायु मे ब्रह्मच 
करता ड वह ब्रह्मचयै के सेवन से विद्या को परात्त होक निधित 
सोगरदित होता है, इसलिये त॒म मूख लोगो के कटने से ब्र 
वच्य कालोपर्म कमी न करूगा।1३॥ 

छ्नीर जो ४५ ( चवालीस ) घ्य तक अर्थात्‌ जैसा ४४, 
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चवाल्लीस ) श्रक्तर का चिष्टुपु उन्द्‌ होता दै तद्वत्‌ जो मध्यम 
हषच्यं करता ड वह ब्रह्मचारी रुद्ररूप प्राणों को प्राप्त होता 
" कि जिसके रागे किसी दुष्ट की दुष्टता न्दी चलती श्रौर 
ह सब दुष्ट कर्म करनेवालों को सदा रुलाता रहता दै ॥ ७॥ 


' यदि मध्यम ब्रह्मच क सेवन करने वाले से कोर कटि कि 
1 ब्रह्मचये को छोड़ विवाह करके श्रानन्द्‌ को प्रात दो, 
पको ब्रह्मचारी यह उन्तर देवे कि जो सुख अधिक बह्यचर्थाधम 
सेवन से होता श्रौर विषयसम्बन्धी भी श्रधिक ्रानन्द्‌ होता 
+ ष ब्रह्मचयं को न करने से स्वञ्च मे मी नहीं प्राप्त होताः 
विकि सांसारिक व्यवदष्र विषय श्रौर परमार्थ सस्वन्धी पुरौ 
ख को ब्रह्मचारी द्यी पराप्त होता है अन्य कोई नदीं । इसलिये 
' उस सर्वोत्तम सुख प्रापि के साधन ब्रह्मचर्यं कालोपन करके 
दवान्‌ बलवान्‌ च्रायुष्मान्‌ धमात्मा हो के सम्पूरी आनन्द को 
(ष दोऊगा । तुम्हारे निदु धियो के कने से शीघ्र धिवाह करके 
तियं ओर ्रपनेःकुल को नष्ट ्रष्टकभी न करंगा ॥५॥ 
रष ४८ (अड्तानीस) वर्षं पयैन्त जैसा कि ४८ (श्रइतालीस) - 
. पर का जगती छन्द्‌ होता ह वैसे शस उन्तम ब्रह्मचथे से पूर 
धया, पृणे बल, पू भ्रह्मा, पूरो शभ ग॒ण, कर्म, स्वमावयुक्त 


धयेबत्‌ प्रकाशमान्‌ होकर बह्मचासे सथ विदान्नो को प्रह 
धरता दहै ॥६॥ . 


यवि कों इस सर्वोत्तम ध्म से गिराना चाहे डखको 
चारी उतर देवे फ़ अरे! छोकरों के छोकरे शुम खे दुर 
भदो  वुम्हरे इगेन्धरूप र्ट वचनो से तर दुर रहता ह । वर शस 
"चम ब्रह्म्ये का लोप कभी न करूगा । इसके पृश करके 
1 वे रोगों से रदित, सर्वैवि्ादि शुम शण, कर्म, स्वभाव सदित 
गा । इश मेरी शुम शविष्ठा को परमात्मा अयनी छपा से पूरौ 


1 
! 
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` करे भिखचे प्रं त॒म निषि को डपदेश ओर विधा पए 
विशेष तुम्हारे बालकों को आनन्दयुक्त कर सदं ॥ ७ ॥ 
चतस्ोऽधरस्थाः शरीरस्य वुदविरयोवनं संपू ता किन्चित 
रिशशिधेति । तत्राषोडशाद्‌ पद्धिः। ्रापव्न्वविंशतेरयोवन 
भचत्वारिशतस्सम्पूयंता । ततः क्िभ्वित्परिाणिेति ॥ १।४ 
पन्वर्विशे ततो वर्षे पुमाक्नारी त॒ षोडशे। 
समत्वागतवीरयो तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ २॥ 
य ध्वन्तरिजी छत सुश्युतप्रन्थ ० ३५ † का प्माखुै। 
छर्थ--इस मचुष्य-देह की ४ अषस्था है-पक दरि 
दुखरी यौवनः तीसरी संपूरंता, जौथी किञ्चित्‌ हानि $ 
दारी शवसा है । इनमे १६८ सोलषटवे ) वषं श्चारम्म २ 
{ पष्वीसवे ) घषं मे पूर्विषाली बृद्धि को चवस्थाद्ै। जो शो 
इस खि कमी छषस्था मे वीर्याद धातुश्नो का नाद करेगा वह जैद 
छल्दादे से काटे श्वदा धा डरडे से फटे धद के समान अप 
दुभ, सृत्रस्यान, अध्याय ३९ मे एता पाठहि- 
वयस्तु त्रिविधं बाल्यं, मध्यं इद्धिमिति । तश्रोनषोडष्चर्वोया बालः । 
ते त्रिषिधाः--करीरपा कीराज्नादा आन्रादा इति । तेषु संवत्सरपराः धीराः 
दिसंवत्छरपराः सीराश्नादाः । प्रतो अन्द इति । षोढशसतयोरष्तरे स॑ 
चयः तस्य विकएपो बृदधियौवनं सम्पशं गा परि्ाशिग्ति। तत्र आर्धिशतेद दिः, 
शमात्रिशतो यौवनम्‌, भाचल्वारिंशतः सर्वधालिन्दियवद्लषीर्य तमंत, 


श्वश्ते ।। ॥ि | 
¶ इस पर ३९ पृष्ठ पर की रिप्पशी देखो ॥ 
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स 
र्वस्व का नाश करके पश्चालाप करेगा । पुनः उसके हाथमे 
षुधार कुद्धं भी न रहेगा । ओौर दतर जो युषायस्था उसका 
ह्यारस्भ २५ ( पश्चीसवे ) वषं से ओर पूति ४० ( चालीसे } 
षं म होती है । जो कोहं इसको यथावत्‌ सरित न कर 
रकेगा बह अपनी भाग्यश्चालीनता को नए कर देवेगा । भोर 
तीसरी पृश यु शाषस्था ४० ( चालीसे ) षषे मे होती है। जो 
कोरे बहयचारी होकर पुनः ऋतुगामी, परख्रीत्यागी, पएकसीवतः 
ग्म रहे पश्चात्‌ प्क वषे पर्यन्त व्रह्मचारी न रदेगा बह भी 
अना बनाया धूल मे मिल जायगा 1 शरीर चौथी ७० ( चाल्लीसर्वे ) 
यषे मे यावत्‌ निर्वीयै न हो तावत्‌ किञ्चित्‌ हानिरूप अवस्था 
ड! यदि किञ्चत्‌ हानि के बदले धीय की अधिक हानि करेगा 
बह मी राञ्यद्मा शौर भगन्दरादि रोगों से पीडति हो आयगा) 
छलौर जो इन चारो श्रवस्थाभ्रों को यथोक्त सुरक्तित रकक्ेगा, वह 
सर्वदा आनन्दित होकर सब संघार को छली कर सङ्गा ।९॥ 

अष इसमे इतना विशेष सममना चाद्धिये कि कमी श्रौर 
चुल्ष के शरीर मे पूर्धोक्त चारो अवस्ाश्चो की पएकसा सम्य 
नहीं दै, किन्तु उतना सामथ्यं २४ ( पश्चीसवे ) वर्षं मे पुर्ष के 
शरमं होता है उतना सामर््यस्नीके शरीर अ १६८ सोल- 
ध्वे ) वषे म हो आता है 1 यदि बहुत शीघ्र ववाह करना चाह 
तो २५ ( पश्चीस › वष का पुखष श्र १६ ( सोलह ) घर्ष की 
खो दोनों तुर्य सामथ्यै वाल्ञे होते है ॥ २॥ 

शस कारणं इस श्रवस्था मँ जो विवाह करना, वह शधम 
विवाद हैः! रीर ओ १७, सश्र ) वषं कौ लयो शरीर ३०।तीस) वर्ष 
का पुरव, १८ ( शअरटारह ) वुषं की सनी श्र छुत्तीस वर्षं का पुष, 
१६ (ज्ञी › ववे की खी ३ (अदृत-स ) वर्षं का पुरष विवाद 
करे तो इसको मभ्यम सम्य आनो । र ओ २० ( बीख ), २१ 
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(इक्छीस ),,२२८( वास) वा २९ ( चौबीस ) वषै की ह्ली 
४०.( चालीसः),-४२ ( बयालीसं ), ४६ ( दयालीख } श्रौर ४८ 
('शंडतालीस ) वषं का पुदेष होकर विवाह करे वह॒ सर्वोत्तप 
हैः । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! इन वाक्यो को तू ध्यान मे रख ज्ञो कि 
वंको आगे.के आश्नमों मे.काम, श्ावेगे । 
ज्ञो मष्य अपने सन्तान कुल, सम्बन्धी रौरं देश की उन्नतिः 
करना चाहें वे इन पूर्वोक्त श्ौर आगेः कंदी हर बातों काः 
यथावत्‌ श्राचरर कररै- 
श्रोत्रं लक्‌ चचुषी जिह्वा नासिका चैव पन्चमी । 
पायुपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्तां ॥ १॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां भोत्रादीन्यनुपू्वशः । 
कर्मन्धियाणि पन्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्तते ॥ २॥ 
एकादशं मनो जेयं स्वगुणोनोभयात्मकप्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते भिताबेतौ मवतः पल्चको गणौ ॥ २॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यज्ञमातिषठद्िान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषरृच्छत्वसंशयम्‌ । 
सनियम्यं तु तान्येव ततः चिद्धि नियच्छति ॥ ५॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्नाश्च नियमाश्च तपांपि च। 
न विप्रसावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ६ ॥ . 
वशो ` ृत्वेन्द्ियप्रापमं संयम्य च- मनस्तथा । 
" सवीन्‌ संसाधयेदंथौनाकिणवन्‌ योगतस्तचुम्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ ' >“ '"मनु° अ० र \ &०--&२, सत, इद, १०० ४ 
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यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकषाणो नियमान्‌ केवलान्‌ मनन्‌ ॥ ८ ॥ 
मलु० २।४॥' 
्भिषादनशीलस्य निस्यं॑षृद्धोपसेषिनः । 
चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्वा यशो वलम्‌ ॥ & ॥ ` 
शह भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः! । 
अह हि" बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्दम्‌ ॥ १० ॥¢ 
न हायनैने पलितैम॑वित्तेन न बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धमे योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥११॥ 
न तेन वृद्धो भवति येनाभ्य परितं शिरः । 
यो षै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विटुः ॥१२॥ 
यथा काषटमयो हस्ती यथा चभमयो मृगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्नयस्ते नामं व्रति ॥१३॥ 
संमानाद्‌ त्राक्षणो नित्यध्ुद्रिजित िषादिष । 
भरपृतस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य सर्मृदा ॥१४॥ 
वेदमेव सदाम्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः | 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः प्रामिहच्यते ॥१५॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र , कुरते भ्रमम्‌ । 
स , जीवन्नेव शृद्धत्यमाश गच्छति सान्वयः ॥१६॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । , 
~ तथा - गुदगतां विचा शशरूषुरधिगच्छति ॥ १७ , 
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भदषानः भां षिदामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धमे स्नीरत्नं दुष्कुलादपि ॥१८॥ 
विषादप्यथूतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषित । 
विवरिधामि च शिव्यानि समादेयानि हतः ॥१६॥ 
सलु ० २! -्ो० १६१) १५६-- १९७, १६२, १६३, १६९२ 
२१६, २३८ २४० ॥ ध 
अर्थ कान, त्वचा, नेष, जीभ, नासिका, शुदा, उपस्थ 
( भूत का मार्ग), दाथ, पग, बाणी ये दश्च ( १०) इन्द्रिय इस 
शर परै द्ै\। १॥ 
इसमे कणे आदि पांच श्चनेन्दिय चौर शुदा आदि पांच 
कर्मेन्द्रिय काते है ॥ २॥ 
स्यारहवां इन्द्रिय मन दै, षह अपने स्छति रादि शणो से 
दोनों पकार ॐ इन्द्रियों खे सम्बन्ध करता ह फि जिस भन के 
जीवने मे ज्ञानेन्द्रिय वथा. कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये जाते ई ।॥२॥ 
जैसे खारथि घोडे को कुपथ मे नष्टं जनि देता वैसे विद्वान्‌ 
. ब्रह्मचारी ्राकर्षण॒ करजे घाले विष्रयों मे जाते हये इन्द्रियों के 
श्ेकने म सद्‌ षय किय करे ॥ ४ ॥ 
ज्रह्मचारी इन्द्रियों फे साथ मन लगने से निःखन्दद दोषी 
होजाता & ओर उन परवोक्त दश इन्द्रियों को वश मं करके 
ही पथाद्‌ सिद्धि को भप्त होता है ॥ ५॥ 
जिल का नाह्यणपन (.सम्मान नदी चाना वा इन्द्रियों को 
वश मे रखना शादि ) बिगद्ा वा जिसका विशेष भ्रमाव । वणा- 
अमके गुण कर्म ) बिग है, उस पुरुष के पेद पढ़ना, त्याग 
शर्थात्‌ संन्याख लेना, यष्च ( श्धिददोत्रादि ) करना, नियम 
जरह्मचर्या्चम अदि ) करम, तप ( निंदा, स्तुति ध्यीर हानि, 
लाम आदि न्ड का खदन ) करना ` आदि कर्म कदापि सिद्ध 
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च्व 
नदी हो सकते, इसल्िय ब्रह्मचारी को ¢ व नियम 
यथावत्‌ पालन करक सिद्धि को प्राप्त दोषे ।' ६॥ 

~~ पुरुष सथ इन्द्रियों को वशु मे कर भीर श्ात्मा 
के साथ मन क) संयुक्तं करके योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित्‌ 
२ पीडा उेता श्रा अपने सव भ्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी को चाद्धिये कि यों का सेवन नित्य 
करे केवल नियमो का नकी, क्योकि यमो कोन करता हुभा 
भ्रौर केवल नियमों + का सेवन करता इुश्चा भी शपते कतव्य 
से पति रो आता दै, इसलिये यम सेवन पूर्वक नियमर-सेवन 
निद फिया करे ॥ ८ ॥ 

सभिषा्न करने कां जिसका स्वमत शीर विधाषा 
श्रवस्या मे दृध पुरुषो का जो नित्य सेवन करता ई, उसकी 
अवस्था, विद्या, कीतिं रौर बल इन चासो कपी निय उन्नति 
इध्मा करती है ! इ्लिये ब्रह्मचारी को चाद्ये कि आचार्य, 
भाता, पिता, श्रतिथि, मदात्मा आदि श्रपने वष्टो को निलय 
नमस्कार शीर सवन किया करे ॥ ६॥ 

अन्त श्र्थात्‌ ओ छु नीं पडा, चद निश्चय करके बालक 
क्षोता श्र ओ मन्त्रद्‌ अर्थात्‌ दुसरे को विचार देनेवाला, 
विद्या पड़ा, विथा दि्यार मँ निपुण दै षष्ट पितास्थानीय शेता 
हे, क्योकि जिक्च कारण खत्पुखषो ने अष जन को बालक कए 
छीर मन्द्‌ को पिता ही कदा है, इससे प्रथत अक्ठचर्याधम 

. खपच्च होकर क्वानवान्‌ विद्यावान्‌ अवश्य दोना चाये ॥ १० ॥ 

® भअर्षासत्याततेयंनक्ष्वयोपरि्रहा यमाः ।। निर्वैरा, सतय बोखमा, 
खोरीत्याग, वीर्वरषय शर विययमोग ते धृणा वे ९ यमह ४ 

+ शौत्वसन्तोदतपःर्वाष्यायेश्वदश्रिधानानि नियमाः ॥ 

शौष, खन्तोष, हप { हानि साम भादि इन्द्र का सना ), स्वाध्याय 
विद क पना), रेषरमसविधान (सर्वैस दैषरापश्‌) ये पोच नियम काते १ ॥ 


शण्द्रः संस्कारविधिः. 
=-= 
धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षो, न पके केशों वा भूलते 
इण अङ्गो, न धन श्रौर न बधुजनो से बङ्प्पन माना, किन्तु यदी 
धमे निश्धय कियाकि जो हम "लोगो मै बाद्विवाश्‌ मे उत्तर 
देनेवाला अथोत्‌ वक्ता हो वह षड़ा है । इक्ठसे ब्रह्मचर्याथ्रम संपन्न 
कोकर विद्यावान्‌ दोना चाये, जिससे कि संहार म बद्ष्पत 
भरतिष्ठा पावे ्रौर दुश्चरो को उत्तर देने मे अति निपुण ो ॥११॥ 

: उस्र कारण से शद्ध नहीं होता कि जिससे इसका शिर 
भूल जाय, केश पक जावे । किन्तु जो जवान भी षठा इभा 
विद्वान्‌ है उसको विदधा्नो ने चद्ध जाना श्रौर माना है । इससे 
जह्यचर्याश्निम संपन्न होकर विद्या पड़नी चाद्ये ॥ १२ ॥ 

` जसे काठ का कठपुतला क्एथी वा जैसे चमडे का बनाया 
इना सग हो, वैसे विना. पढ़ा हश्रा विर शर्थात्‌ घ्राह्मण॒ वा 
बुद्धिमान्‌ जन होता है । उक्त वे हाथी, सग श्चौर विप्र तीनों 
नाभमत्र धारण करते है । इस कारण ब्रह्मचयाथ्म संपन्न 
होकर विद्या पट्नी चाद्ये ॥ १३॥ 
ह्मण विष के समान उन्तम मान से नित्य उदासीरता रकल 
"शौर अग्धूत के समान्‌ अपमान की श्राकांत्ता सर्वदा करे, अर्थात्‌ 
जह्मचर्यादि आश्चमं के लिये भिक्ताभान्न मांगते भी कमी मान 
की शच्छान करे ॥ १४॥ 

' द्विजोत्तम अर्थाव्‌ त्राह्मणादिकों म उत्तम सजन पुख्ष 
सर्वकाल तपश्चर्या करता हा वेद हयी का अभ्यास करे । जिस 
कारण बाह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन को वेश्षभ्यास्त करना इस संसार 
म परमतप का दै, इससे बह्मचयशिम-संपन्च होकर ` अवश्य 
वेदविद्याध्ययन व व च । 

न पठ्कर अन्य 
त दे, वद जीवता दक वंश. के सषित 
शद्रपन को भ्राप्त धो जाता है । इससे ब्रह्यचयां्रम संपन्न होकर 
वेदविद्या वश्य ' पदे ॥ १६॥ - 
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~~~ 
जैसे फावद् खे लोदता हु मदण्य जल को रास होता द, 
वैते उपदे वा पदाना सुनने वाला पुरुष ( शुरकी सेवा करने 
चाल्ना पुरुष ) गुखो ने जो पार दुर विद्या ह उसको भाघ दोता ह 
इस कारण ब्रह्मचर्याश्नम संपच्च होकर गुखुजनों से उपदेश अध्य 
यन सुने ( गुखजन क सेवा कर उनसे सुने ) नौर वेद्‌ पदे ॥१५॥ 
उत्तम विद्या की धद्धा करता श्चा पुष पने से न्यून 
से भी विद्या पवि तो प्रण करे । नीव जाति से भी उक्तम ध्म 
का ग्रहण करे श्नौर भिन्ध कुल से मी लियो मे उत्तम स्लीजन 
का ग्रहण करे, यष्ट नीति ह । इससे शृस्याधम से पूरव २ 
"त्रह्मचर्याधम-संपन्न दोकर कद्टी से न कीं से उत्तम विद्या पठे, 
उत्तम धर्म सीखे श्मौर ब्रह्मचयै के अनन्तर शृद्ाश्चरम मे उत्तम 
“ज्ञी से विवाह करे ॥ १८॥ ४ 
क्योकि विर से मी अप्त का प्रण॒ करना चाहिये, बालक 
खे मी उत्तम वचन को लेना चाद्ये शरीर नाना पकार के शिल्प 
काम सव से अच्छे प्रकार श्रदण करने चाद्यं । इस कारण नह्म- 
-चर्याश्चम-संपन्न होकर देश २ परथैटनं कर उत्तम गुण सीले ॥१६॥ 
यान्यनवद्यानि कमणि । तानि सेवितभ्यानि । नो 
इतराणि । यान्यसप्रा ९ सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । 
नो इतराणि । ये के चास्मद्देयाथसा ब्रह्मणाः । तेषां लयाऽघ- 
नेने प्र्रपितय्यप्‌ | १ ॥ चैचिरीयारणय० प्रपा ७ । अनु० ११ ॥ 
ऋतं तपः सत्यं तपः श्तं तपः शन्तं तपो दमस्तप- 
श्शमस्तयो दाने तपो यज्गस्तयो ब्रहमभुैवः सुवत्रतदुपा- 
४ ॥| २ ॥ तैत्तिरीयारण्य० प्रपा० । १० । छलु० ८ ॥ 
अर्थं-हे शिष्य ! ओ श्रनिन्दिति, पापरदहिव श्र्थात्‌ अन्याय 
अधर्माचरण रदित न्यायधर्माचर्य सदित क्स ई, उन्दी का 
सेवन तू किया करना, इनसे विरद श्रधर्माचर्णा कभी मत 
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करना । है शिष्य { ओ तेरे माता, पिता, आखा नादि इम लोगों 
के श्र्छे धर्मयुक्त उत्तम करम है उन्हीं का प्ना्रण्‌ तु कर 
रीर जो हमारे दु क्म हों उनका आथरख कमी भत कर । 
हे बह्मचारिन्‌ ! जो हमारे मध्य मे धर्मात्मा, भष्ठ, अहावित्‌ 
विद्यान्‌ है, उन्दी के समीप वेठना, संग कश्ना श्रौर उन्हीं का 


+ विद्छात्त किया कर ॥-१॥ 

हे शिष्य ! वधार्थं का प्रह, सत्य मानना, सत्य बोलना, वेदादि 
सत्य शास्रं का स्ुनना, श्रपने मन को अथर्माचश्णमे न ऊने 
देना. भो्रादि इन्द्रिथों को दु्टचारः से शोक दोष्टाचार मेँ 
लगाना, को्धादि के स्याग से शान्त रदना, विया आदि शम गुखो 
का दान करना अञचिदोजादि ओर विद्धानों का संग कर जितने 
भूमि, चन्तरिक् भौर स्यादि लोको मे पदार्थ है, उनकायथाशक्ति 
शान करना, श्रौर योगाभ्यास, प्राणायाम, एक ब्रह्म परमात्मा की 
उपाश्वना करना, ये सब कमे करना ही तथ कावा है ॥ २1 

च्छतस्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यश्च स्वाध्यायप्रवचने 
चं | तपश्च स्वाध्या | दमश्च सध्या० । शमश्च खाध्या०। 
श्रय स्वाध्या० । अधिहोत्रं च स्वाध्या० । पत्यपिवि 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । 
स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोदस्य; । तद्वि तपस्तद्धि 
तपः ॥ २ ॥ वैत्तिरीय० भ्रपा० ७ । अनु ० ॥ ६ ॥ 

कर्थ- हे ब्रह्मचारिन्‌ {तू सत्य धारण कर, पठ्‌ शरीर 
पदाय करः । सत्योपदरेशु करना कमी मत दष्ट, सद्‌ा 
सत्य बोल, पढ़ श्र पद्या करः । दषं शोकादि दो, भाणायाम 
योगार्याख कर तथा पद्‌ श्नौरः पढ्ाया भी कर । श्रपनी इन्द्रियों 
को जुरे कामों से टा अच्छे कामों मे चला; विया का भ्रण 
कर श्रौर कराया करः । अपने अन्तःकरण श्रौर शात्मा को 
छन्यायाचरण॒म्से दटा,.न्यायाचरस्‌ मे प्रडत्त कर शरीर कराया 
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32 
कर तथा 'पदु आ्रौर सद्‌ा पद्या कर । अश्निविद्या के सेवनपूथैक 
विधा को पढ शौर पद्या कर 1 न्नित करता हुश्ा 
पृ श्नौर पढाया कर । सत्यवादी दोना तप हे, यद सस्यवचा 
राथीतर आचाय का, न्यायाचरण मे कष्ट सदना तप हे, यद 
तपोनिलय पौदशि्ठि ्राचाये का, रीर ध्म म चल के पदृना 
पढ़ाना श्रौर सस्योपदेश करना टौ तप दै, यद नाक मौद्रस्य 
चाय का मत ह । नौर सबं आचार्यौ के मव में यदी पूर्वोक्त 
तप दै यद पूर्वोक्त तप दै पैसा तु जान ॥ ३॥ 

इत्यादि उपदेश तीन दिनि के भीतर आचाय षा बालक का 
पिता करे \ तत्पश्चात्‌ घर को छोङ शरक म जादे । यदि पुत्र 
डो तो पुरुषों की पारशाला भ्नोर कलभ्याद्ोतो कियो की पाट 
शाला मे भेजे । यदि घर मे बर्णोश्वारण की शिन्ता यथावतन हुईं 
हो तो भचाये बालकों कमी श्नौर कन्याभों को खी, पाशिनि- 
सुनिकूत वर्णोष्वारणशिच्ता १ ( एक ) महीने के भीतरः पढ़ा देवे । 
पुनः पाणिनिघुनिरूत अष्टाध्यायी का पाठ पदच्डेद्‌ अर्थसदित 
८ ( आट ) महिने मे श्रथवा ९ ( पक ) वषे म पठ़ाकर धातुपाठ 
शरीर दश लकारो के रूप सधवाना तथा दश अक्रिया भी सध- 


६ ( छः ) महीने के मीतर सधवा दे । तत्पश्चात्‌ पुनः दुसरी बारः 
अछाध्यायी, पदार्थोक्ति, समास, शङ्ासमाधान, उत्छगे, अपवादक 
अन्धयपूवैक पढ़ि र सस्छृतभाषण का भी श्रभ्यास कराते 
धर्यं । ८ महीने के भीतर इतना पटना पदाना चाये । 
श्यात्‌ पतञ्जलिसुनिरत महयामाध्य जिह्मे षरणोष्वारण् 
- शिता, अष्टाध्यायी, घातुपाट- गणपाठ, उणादिगण्‌, लिङ्गालुशा- 
# जिस सूत्र का भरधिक विषय हो धह उत्सर्गं रौरं ओ किसी सतर 
ॐ दे विष्य मं से थे विषय म भदत्त हो वह भपवाद्‌ कात हे ॥ 
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सन इन ६ (छः) ग्रन्थों की व्याख्या यथावत्‌ लिखी है, डेढ़ वर्षं 

` भ अथात्‌ १८ ( अटारह ) महीने में इसको पद्नां पढ़ना ।.इस 

` रकार शिन्ता ्रौर व्याकरण शाख को २ (तीन ) वषे ५ (र्पाच) 
महीने घा ६ (नौ ) महीने श्रथवा ४( चार ) वषं के भीतर पूराकर 

¦ सध संस्छृतविद्ा के मर्मेस्यलों को समभने के योग्य होवे । . 

+ तत्पश्चात्‌ यार्कसुनिकृत निरू, निखक तथो कालयायनादि 
सुनिङूत कोश्य १॥ ( डेढ़ ) वर्षं के भीतर पठ्‌ के, "छअव्ययार्थ, 
अआतमुनिङृत वांच्यवाचकसन्वन्धरूप # यौगिक योगरूढ श्रीर 
टि तीन पकारः के शब्दों के र्थं यथावत्‌ जे । तत्पश्चात्‌ 
पिङ्गलीचायैरृत पिङ्गलसखूत्न छन्दोभ्रन्थ भाष्यसर्दित ३ ( तीन ) 
महीने मे पठ़ शौर २ ( तीन ) महीने मे छोकादिरचनविधा को 
सीखे। पुनः यास्कभुनिरूत काव्यालङ्कारसूज; वात्स्यायनघुनिरत 
भष्यसददिव, आकांल्ञा, योग्यता, चास्ति शौर तात्पर्यार्थ, 
"अन्वयसदहित पठ्‌ के इखी के साथ मयुस्मुति, विदुरनीति 'श्मौर 

"किसी प्रकरण मं के १० सं वाल्मीकीय रामायण के, ये सव 
-१ ( पक ) वे के भीतर पट" नौर पद्व । 
तथा १ (पक ) वषे मे सूर्यसिद्धान्तादिर्म से कोश १(पक) 
."सिद्धान्त से गितविद्यया जिसमे बीजगरित, रेखाशणित श्मौर 
"पाटीगणित, जिसको अङ्गणित भी कते है, पड़ भौर पटा । 
निघण्द्ध से ले के ज्योतिष्‌ पयेन्त वेदा्ञो को चार वषं के भीतेर 
पट" । तत्पश्चात्‌ जेमिनिसुनिकृत खन पूवैमीमांसा को.व्यासमुनि- 
छत व्याख्यासददित, कणादस्नुनिरूत वैरोषिकस्ूजरूप शाल को 
गोतमस्ुनिङत भशस्तपादभाष्यसदहितः, वात्स्यायनसुनिरूत भाष्य- 
सहित गोतमञ्चुनिरत सूच्ररूप न्यायशाख्र, व्याससुनिरत भाष्य- 
 सष्टित पतञ्जलिसुनिशृत योगखत्र योगशा, भागुरिमुनिषत. 
& यौगिक - जो क्रिया ॐ साथ सम्बन्ध रक्ते जैसे पाचक याजकादि। 
योगरूढि--तैसे प्ह्धजादि । रूढि - जेते धन, वन इत्यादि ॥ 
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भाष्ययुक्त कपिल्लाचार्यछत सत्रलरूप साख्यशाल, जेमिनि 
धा बोधायन शादि भुनिरूत व्याख्यासदित व्यासञुनिरूत 
शारीरिक तथा दश, केन, कठ+“परश्च, सुरडक, मारड्क््यः 
पेतरेय, ते्तिरीय, छान्द्‌ग्य श्रौर बृहदाररयक १० ( दृश ) डप- 
निषद्‌ व्यासादिसुनिरृत व्याख्यासदित वेदान्तशाखन । इन ६ (चुः) 
शालो को २( दो ) वषं के भीतर पठ्‌ लेवें । 

तस्पश्चात्‌ बश्च, एेतरेय, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आआश्वलायन- 
कत ्रौत तथा गृह्यसूज् # श्रौर कटपसूज् पद्‌ क्रम श्नीर व्याकर- 
शादि के सहाय खे छन्द्‌;, खर, पदाथ, अन्वय, मावा सददित 
ऋग्वेद का पठन ३ ( तीन ) वर्षं के भीतर करे, इसी पकार 
यजुवेद्‌ को शतपथत्राह्मण॒ श्नौर पदादि ॐ सदत २ (दो) वर्षं तथा 
साम्ब्राह्मणु श्रीर पदादि तथा गानसददित सामवेद को २ (दो) वर्षं 
तथा गोपथत्राह्मण श्रौर पदादि के सदित अथववेद २ (दो) वर्ष के 
भीतर पढ़" श्रीर पद्व । सथ मिल के ६ (नी) वर्षो कै भीतर 
४ (चारो) वेदो को पदृना श्रीर पदाना चाद्ये । पुनः ऋग्वेद्‌ का 
उपवेद श्रायुवेद, जिसको वैयकशाल् कते है, जिसमं धन्वन्त 
रिओछृत सुशुव श्रौर निधरड वथा पतञ्जलि ऋ षित चरक 
आदि भाषे प्रन्थ है इनको ३ ( तीन ) वषं के भीतर पदु । जैसे 
सुश्च प श्म लिखे ई, बनाकर शरीरः के सव अवयवो को चीर 
के दें तथा जो उसे शारीरिकादि विया लिखी &, सात्तात्‌ करे । 

तस्पश्चात्‌ यजुर्वेदं का उपवेद्‌ धलुरवेद्‌, जिसको शल्नाल विद्या 
कते है, जिसमे अद्भि रादि ऋविरृत प्रन्थ है, जो इख समय 
बहुधा नदं मिलते, २ ( तीन ) वषं म पद ओर पटे । पुनः 
सामवेद्‌ का उपवेद गांधवैवेद्‌, जिनं नारदसंदितादि भ्रन्थ हैः उन- 


% जो बराह्मण वा सूत्र वेदविरुढ हिंसापरक शो, उसका प्रमाण न करना ॥ 
(- 
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को पढ़ के स्र, राग, रागिणी, समय, वादि. भ्राम ताल, भूच्ै- 
ना श्रादि का श्नभ्यास यथाधत्‌ ३( तीन ) वषे के भीतर करे । 
तत्पश्चात्‌ अथर्वैवेद्‌, का उपवेद श्र्थवेद जिसको शिल्पः 
` शाख कहते ह, जिसमे विश्वकर्मां त्वष्टा श्रौर मयत संहितां 
भ्रन्थ ह, उनको ६ ( छः ) वषे के भीतर पढ़ के विमान) तार, 
भुगर्मादि विद्याश्नों को साक्षात्‌ कर । ये शिन्तासेलेके श्रायः 
वेद्‌ तक १४ ( चौदह ) विदाश्नों को ३१ ( इकत्तीस ) चर्षौ म 
पद्‌ के महाविद्वान्‌ द्योकर श्रपने श्रौर सब जगत्‌ के कल्या 
श्नौर उक्नति करने ते सदा प्यल्न किया करे ॥ - 
इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाष्ठः ॥ 


अथ समावन्तनसंस्कारविर्धिं वकत्यामः ॥ 
ग्म पी + ॥ि 
'समाव्चनर्संस्कार' उसको कते द कि ज वब्रह्मचय्यैनर्त 
साङ्गोपाङ्ग वेदविध्या, उत्तम शिन्ता श्रौर पदाथविक्ञान को पूः 
सीति से प्राप्त दोके विवाह विधानपू्वैक शृदाश्चम को अहण कर 
ने के लिये विधथालय छोड़ के घर की शरोर श्राना ॥ 
इसमे प्रमाणः-बेदसमाप्तिं वाचयीत । करयाशैः सह 
सम्प्रयोगः । स्नातकायोपस्थिताय । राद्ने च । ्राचा्य॑श्वशुर- 
पिदृन्यमातुलानां च दधनि सध्वानीय । सर्पिवां भष्वलामे । 
विष्टरः णदयमघ्येमाचननीयं मधुपकेः ॥ १॥ 
यह ्ाश्वलायनगु्यसून्र १ ।२२।१६।१।२३।२०।॥ १।२४।२--भौ 
वथा पारस्करगरह्यसूत्र २। ६ ।--२॥ २।४।३२- 
वद सभाप्य स्नायाद । ब्रह्मचयं वाष्टवत्वारिशशकमर । 
त्रय एव स्नातका मधन्ति । विद्यास्नातको त्रतस्नातको विचा- ° 


व्रतस्नातकश्चेति ॥ २ ॥ 
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ब वेदो क सप्मात्ति हो, तव समावत्तेनसंस्कार करे । सदा 
पुरयात्मा पुखुषों के सब व्यवहारो मँ साभा रक्ले । निश्चलिखित 
पुरषो का जव शपूर्वागमन होवे तब, स्नातक अर्थात्‌ जब विधया 
श्मौर ब्रह्मचर्य पूरं करके बरह्मचारी घर को आवे राज्ञा, श्चाचायैः 
इवश्यर चाचा अर भामा अदि जव श्या, तव प्रथम ( पाद्यम्‌ ) 
पग धोने का जल, ( शध्यैम्‌ ) सुख्प्रच्तालन के लिये जल श्नौर 
आचमन के लिये जल देके भासन पर वेट, दही मेँ मधु अथवा 
सहत न मिलेतो घी मिला के मघुपकं एक च्छे पश्चमे 
इनको देवे । वेद कमी समासि श्रौर ४८ ( अड्तालीस ) वर्ष का 

चये समाप्त करके स्नान # करे ॥ १-२५ 
तं प्रतीत स्वधर्मेण धमदायषरं पितुः । 
सम्बिए तदप श्रासीनमहयेतु भ्रणम गवा ॥२॥ म्ब° ३। ३॥ 
र्थं -जो विद्वान्‌ माता पिता का पुष शिष्य ब्रह्मचारी हो, 
वह स्वधर्म से यथावत्‌ युक्त पिदस्थानी उस आचाय को 
, उत्तम ्रा्तन पर बैठा, पुष्पमाला पिना कर प्रथम गोदान 
देवे यथाशक्ति घस्र धन आदि भी देके सत्कार करे ॥ ३॥ 
तानि कस्प्॑‌ ब्रह्मचारी सं॑लिलस्य॑ पष्ठ तपोंऽतिष्ठवप्यमांनः 
समुद्रे । स स्नातो वभ्रुः पिद्गलः पू॑थिव्यां बहु रोचते ॥ ४॥ 
अथर्वे० कां ११1 सूृ० ९ 1 म॑०२६॥ 
र्थ- जो बरह्मचारी सञुद्र के समान गम्भीर, धड़े उत्तम 
घत ब्रहमचये मरे निवार कर महातप को कर्ता इुश्या, षेद्पटन, 
वीयैनिभ्रह, रचां के भरियाचरणादि कर्मौ को पूरा कर पञ्चात्‌ 
पृष्ठ ११७.११८ मे निले अलुलार स्नानविधिं करके पूरौ विरो 
` # ज केवज्ञ विद्या कौ समक्त तथा नष्यचरयं बत कौ न समासत करे 
स्नान करता है वह विधास्नातक, जो ब्रह्मचर्य रत को समा्च तथा विद्या 
कोन समाप्त करे स्नान करता हि, वह घ्रतस्नातक, श्नौर जो विद्या तथा ब्म 
व्रत दोनो को समा करके स्नान करता ह, वह विययात्रतस्नातक काता ह! 
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को धरता संदर वरोयुक्त होके एथिवी मेँ नेक शुम गुण कथे 
आर स्वभाव से प्रकाशमान होता हैः बही धन्यवाद के योग्य है ॥४॥ 
इसका षमय-- पृष्ठं १०२-१०४ तके लिखे प्रमारो जानना । 
परन्तु जब बिया, हस्तक्रिया, बरह्मचयै बत मी पुरा होवे, तमी 
गृदयाश्चम की इच्छा ह्ली ओर पुरूष करें । विवाद के स्थान दो 
ईै-- पक श्राचायै का घर, दुसरा अपना घर । दोनों ठिकानों 
से किसी एक रिकाने आके विवाह मे लिखे प्रमाणे सव विधि 
करे । इस संस्कार की विधि पूरा करके पश्चात्‌ विवादः करे ॥। 
विषिभ-जो शम दिनि समावर्तन का नियत करे ऽस दिनि 
आचाय के घर मे पृष्ठ १४.१६ मे लिखे यज्ञङ्करड भादि बना के सव 
शाकल्य श्रौर सापभ्री संस्कार दिन से पलै दिनम जोड रक्ते 
मौर स्थालीपाक बना के तथा धुतादि श्रौर. पाादि यज्ञश्चालामे 
वेदी के खमीप रक्ते । पुनः पृष्ठ २० मेँ लि ले० यथावत्‌ ४ (चापे) 
विशाचयों म रासन विद्धा, वैट पृष्ठ २ से पृष्ठ १३ तक में ईेश्वरो-, 
पासना, स्वस्तिवाचन शान्तिप्रकर णम्‌ करर, नौर जितने वदां पुरुष 
श्नाये ह्यो वे भी एकाप्रचित्त होके ईश्वर के ध्यान मे मगन दवें । 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २१-२२ ते श्रन्याधान समिदाधान करक पृष्ठ २३ 
भ वेदी के चारो ओर उद्‌क-सेचन करके आसन पर पूर्वाभिपुख 
आचाय वेठङ पृष्ठ २७ स्माघ।रावाज्यमागाहुति ४ (चार) न्नर पृष्ठ 
२७ में व्याहति आहति ° (चार) ्लौर पृष्ठ २६-२७मे अ्टाज्याहति 
२८ ( आड ) नोर पृष्ठ २४ म स्वि्टरत्‌ आराति १ (रक) रौर पराज्ञापः- 
स्याति १ (पक) ये सब मिलकर १८ (शअटारद) आआज्याहुति देनी 
तत्पश्चात्‌ बह्यचारी पृष्ठ ८७ मे ( ्रोम्‌ अग्ने खुध्वः० ) इस 
मन्न से कुराड का अचि कुरड के मध्य मे इकट़ा करे । तत्पश्चात्‌ 
पृष्ठ ८७मे ( योम्‌ शञ्चने समिध० ) इस मन्न से कुरढमें २(तीन) 


ॐ जो कि पूर्व पष्ठ-१९-११ मे लिखे प्रमाणे भातत चादि बनाकर रक्खा ॥ 
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मिषा होम कर पृ ० (शो नू) सादि ७ ( चाव} 
अन्धो से दक्षिण इस्ताञ्जलि श्रागी पर थोङी सी तपा, उस्र जलल 
से भुखस्पशै श्रौर तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २१ म° (शं षाङ्‌ म० ) 
इत्यादि मन्त्रो से उक्त प्रमाणे अङ्गस्पशे कर, चुन; सुगन्धादि 
आओषधयुक्त अल से भरे हप, ८ ( आठ ) धड़ वेदी के उन्तर्माग 
मरओपृवै से रक्ठे हषः हो, उने से- 

शमाये अप्सन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो भयूष 
मनोहास्वलो विरुजस्तनदषुरिन्द्रियहा तान्‌ विजहामि य 
रोचनस्तमिह शङ्घामि ॥ पार कां० २। कं० ९ । सू०१०॥ 

इस मन्त्र को पढ़, एक घडे को भरह्ण करके उस धड़े 
से जल हेकेः- 

छम तेन मामभिषिन्वामि भियै यशते ब्रह्मणे बरह्मवचेसाय ॥ 


पार० कां० २। कं० ६। सु०११॥ 
इस मन्त्र को बोल के सान करना । 


तत्पश्चात्‌ उपरि कथित ( शो ये अरप्स्वन्तर० } शस मन््र को 
बोल के दुसरे घडे को ले उसमे खे लोटे मे जल ले केः- 
श्रो येन धियमदूशुतां येनावसृशवा सुगर । 
येनाच्त्यावभ्यषिन्चितां यहां तदश्विना यशः ॥ 

पार० कां० २।कं० ६1 सू° १२॥ 

इस मन्ध को बोल के स्नान करना । तन्पश्चात्‌ पूवैवत्‌ ऊपर 

के ( श्नं ये भ्रप्स्वन्तर० ) इखी मन्ध का पाट बोल के वेदी के 

उत्तर म रकले घ्म से ३ ( तीन) धडोंको लेके पृष्ठ्ममे 

लिखे इण ( ओम्‌ आपो हि छा० ) इन २ ( तीन ) मन्त्रो को बोल 

के इन घडा के जज्ञ से स्मान करना । तत्पश्चात्‌ ८ (आट) घं मे 

से रहे इणः ३ (तीन) घडो को से के (शम्‌ आयो हि छठा०) दन्द 
३ ( तीन) मनो को मन तं बोल के स्नान करे । पुनः- 
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श्म ठई्मं ठ्टण॒ पाशमस्मदवाधमं षि प॑ष्यमं अ॑याय । 
श्यां वयमादित्य त्रते तवानांगमो चअभये स्याम ॥ 
। ऋ० म॑० ¶ । सू० २४। प* १५॥ 
इस मन्त्र को बोल के बह्मारी श्र ग्नी मेखला श्रौर द्रड़ 
को छो । तत्पश्चात्‌ वह स्नातक्त ब्रह्मचारी सूथै के सम्भुख 
श्ल रह कर. शनो 
ओम्‌ उदनू आजषृ्ुशनद्रो मरुदधिरस्यात्‌ प्रातयौब- 
भिरस्थादशतनिगपि दशसनि मा कृबीषिदन्‌ मा गमय । 
उदन्‌ भाजभूरष्एुशन्द्रो मरुद्धिरम्थाद्धिायवभिग्स्थाच्छतसनि- 
रसि शतसनि मा कुषीविदन्‌ मा गमय ' उदन्‌ भ्राजभरष्णुचिनद्रो 
मरुदधिरस्यात्‌ साप्रयवभेरभ्यान्‌ सहप्रस नेर से सस्रपनिं मा 
विदन्‌ भा गमय ॥ प्रार० कों २। ४० ६।१६॥ 
इस मन्त से परमात्मा का उपस्थान नुति करके तत्पश्चात्‌ 
दीवा ५५५ धाश्न कर जटा, लोम श्नौर नख वपन अर्थात्‌ 
करा कः-~ 
ग्रोषू अन्नाद्याय ब्यषध्व९ सोमो राजाऽयमागमत्‌ । 
समे मुखं प्रमार्यते यशा च भगेन च॥ 
पारण० कां० २। क० ६।१०॥ 
इतत मन्त्र को बोल के व्रह्मव्रारा उदुम्बर की लकड 
दन्तधावन करे । 
तत्पश्चात्‌ ५ द्ध्य शेर पर मल के शुद्ध अन से स्नानं 
कर शरीर को पोंड श्रधोत्र्न श्रत्‌ धोती वः पीताम्बर धारण 
करके सुगन्धयुक्त चन्दना का अञुलेपन करे । तत्पश्चात्‌ 
चच्ञु सुख नासिका क छिद्रां काः- , 
श्म प्रासापानौ मे तपे चच तपय धत्रं मे तपय ॥ 
पार० काँं० २! कं० ६1 १८॥ 
इस मन्ध से स्पशं कर्के दाथ प्रं जल ले, श्रपसव्य 
ख हाके- ४ 
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श्रो पितरः शुन्धध्वप्‌ || पारण कां० २ कं ६९।१९१॥ 9 

शस मन्त्र से जलल भूमि पर छोड़ के सव्य होके-- 

आं सुचत्ा अहमदीभ्यां भूयास सुवचौ धुखेन । 
सुश्करणौस्यां भूयाम ।| पार०कौ० २। करं द ॥१६॥ 

इस भन्त्र का जप करके :-- 


ओं परिषास्यै यशाधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदषटिरस्मि । 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंब्ययिष्ये ॥ 


पारण कां० २। ० &।३२०॥ 

. इख मन्त्र से खुन्दर, अतिश्रेष्ठ वल धारण करकेः- 
शरो यशसा मा चावाएयिवी यशतेन्द्राबह्पती । 
यशा भगव सा चिन्ददघ्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 

पार० कां० २।क० ६।२१॥ 
इस मन्त्र से उत्तम उपवल्न धारण करकेः- 
भया बराहरञ्जमदग्निः भद्धाये मेधायै कामायेन्दरियाय । 
ता श्रहुं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च॥ 

पारण कां० २। ० ६। २३1 
इस मन्त्र से खगन्धित पुष्पों की माला लेकेः- 
शरां यथशोऽ्परसमिनद्रथकार बिपुलं॑पृथु । 
तेन सङ्प्रधिताः सुमनस आबध्नामि यशो मापे ॥ 


पारण कांर।कं० ६। २४॥ 

इस मन्त्र मरे धारण करनी । 

एनः शिरोवेषन अथात्‌ पगङ्ी, दुहा श्रौर टोपी श्रादि 
अथवा युङ्ट दाथ में लेके पृष्ठ ३ में लि० (ओं युवा डुषासा०) 
शस मन्त्र से धारणा करे । 

सके पश्चात्‌ अलङ्कार लेकेः-- 

अ ्रलङ्करणमारी भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ ॥ 

पारण कां० २।क० ६।२६॥ 
शस मन्त्र से धारण करे ! न्नौर,-- 


= 
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* शो वृत्रस्यासि कनीनकश्चञ्चदी अपि चहरे देहि ॥ 
यज॒० ०७ । मं०्द३ ॥ पारण्कां२।९००६।२४॥ 
इस मन्न से आंख मँ अञ्जन करना । तत्प्ाव्‌- 
श्रो रोचिष्टयुराति ॥ परार कं* ४ । कं० ६।२८॥ 
इस मन्त से देण मे सुख अवलोकनं करे । तत्पश्चाच्‌- 
ओं वृहस्पतेश्छदिरति पाप्मनो मामन्तर्हि तेजसो यशसो 
मापन्तर्धहि || प्रर० कां० २। कं ६।२६॥ 
इस मन्न से छन्न धारण करे । पुनः- 
ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ | पार कौ° २।क० ९।३०॥ 
इस मन्त से उपानह, पादवेष्टन, पगरखा श्रौर जिसको 
जोडा भी कते ह, धारण करे । तत्पश्चात्‌- 
नरो विश्वाभ्यो भा नाष्टाभ्यस्परिाहि सर्वतः ॥ 
पार० काण २। ९० ६।३१॥ 
, इस मन्त खे क्ष चादि की एक सुन्दर लकी दाथ 


धारण करनी । 
` तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता श्नादि जब वह श्चा 


छत से अपना पुत्र धर को श्रावे, उसको बड़ मान प्रतिष्ठा, 
उत्सव, उत्सा से ्रपने घर पर ले आवें । घर पर लाके उनके 
पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार करने 
क ल्िये ( पाद्य) शर्थात्‌ पग धोने श्रौर ( अध्यै) शर्थात्‌ 
आचमन करने के लिये जल देकर शुम ्रासन पर वैटावें । दही 
मधु श्नौरधी इन तीनों को मिलाकर एक सन्दर पामे ब्रह्मचारी 
के श्रागे धरे 1 उसका आघ्राण ब्रह्मचारी करे । सत्कार पृष्ठ 


११४-११५ में लिखे भ्र० करें । 
पुनः उस्र संस्कार मे श्राये हप आचाय आदि को उत्तम 


शअल्लपानादि से सत्कारपू्वैक भोजन कराके श्रौर षद ब्रह्मचारी 
न्नौर उसके माता पिवादि आचाय "को उत्तम शआखन पर बैठ 
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पूर्वोक्त भ्रकार मधुपक कर खुन्दर पुष्पमाला, षल्न गोदान, धन 
शादि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सव के सामने आ्राचयैकेो 
कि उत्तम गुण हों उनकी षशंसा कर श्रीर विद्यादानं की छत- 
कता सवको खुनवे- 

सुनो भद्रजनो ! इन महाशय श्राचाय ते भरे पर वडा उपकार 
किया दै जसने भुमको प्रश्चता से छड़ा उ्तम विद्वान्‌ बनाया 
दै, उखका पत्युपकार तै कुछ मी नीं कर सकता, दके बदले 
मे अपने चाये को श्तेक धन्यवाद्‌ दे नमस्कार कर प्रार्थना 
करता हँ कि जैसे ्रापने मु्को उष्म शिकला श्रौर ॒विद्यादान 
दे के रतत किथा, उसी प्रकार शल्य विधार्थियों को भी छत- 
स्य कर । रौर जैसे आपने सु्को उत्तम विद्या देके आनन्दित 
किया है, वैसे तरै मी अन्य वि्ाथियों को छतष्तय श्रौर श्रानन्दिति 
करता रहटंगा, छोर पके किये उपकार को कभी न भूलंगा 1 

सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर श्राप जुम श्चौर सव पद्मे पठ्लि- 
हारे तथा सध संसार पर अपनी छपा इष्टि से सबको सभ्य, 
विदान्‌ शरोर नौर आत्मा के घल्ल खे युक्त शरीर परोपकारादि 
शम कर्मो की सिद्धि करने कराने मे चिरायु, स्वस्य, पुण्वाथी, 
उत्साही करे करि जिससे इस परमात्मा की खि मे उसके गुण 
क्म स्वमाव के छञुङ्कल अपने गुण कर्म, स्वमा्ों को करके धर्म, 
र्थ, काम श्रौर मोक्त की निद्धि कर कराके सद्‌ ्ानन्दुमे रहे। 

इति समादर्तनसंस्कारविधिः समा ॥ 


अथ विवाहसस्कारविधिं वच्थामः ॥ 


विवाद" उसको कते ह कि सो पूरं हाच चत, विदय, 
बन को भ्रात होके स्व प्रकार से शम गु, कमै, स्वभावो 
उच्य परस्पर प्रीतियुक्त दो के निघ्रलिखिव भमा सन्तानो- 
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त्पत्ति सौर अपने २ वर्णाधम के श्रनुक्ूल उत्तम कम करनेके 
लिये खी श्रौर पुरुष का सम्बन्ध सन्तानोन्पत्ति क चरथ॑ दोता है। 
` इसमे प्रमाणः-उद गयन अआ्रापूग्यमाशपच्च पुरये नचुत्रे् 
चौलकर्मोपनयनगोदानविाहाः '' १॥ सार्बक्रालमे$ विवाहम्‌ (२ 
यद श्ाश्वलायन शृ्यसत्र [ १।४1१। २} श्रौर- 
श्ाबप्थ्याधार्न दारकाज्ते।।३॥ इत्यादि पारस्कर [१।२।१] भौर 
शुणये नक्षत्रे दागन्‌ ढुर्वीत।।४॥ लकणप्रशस्तानूकुशक्तेन ।॥५॥ 
इत्यादि गोभिलीय | १। १०। १।२] गर्यस्त्र भौर इसी 
भ्रकार शौनक गृ्यासू्न ममी 
, अर्थः--उत्तराय श॒ङ्कपक्त ्रच्े दिन श्र्थात्‌ जिस दितं 
श्रसन्नता हो उस दिन विवाह करना चाद्ये ॥१।। श्रौर कितने टी 
श्राचार्यौ का रेखा मत है कि सव काल मेँ विषह करना चादिये,२। 
जिस अभि का स्थापन विवाह म होता है उसका श्रवसथ्व 
-नाम ड २) प्रसन्नता के दिन दी का पाणिग्रहण, जो शि ज्ञी 


सर्वथा शभ युणादि से उत्तम हा, करना चाहिये ॥ ४-५॥' 
इमका समयः-- शृ्ठ ६६-१०४ तक मेँ जानना चाद्ये । षधू 


श्नौर वर की भायु. कुल बास्तव्यस्थान, शरीर, श्रौर स्वभाव 
ची परीता अवक््य करे, शरणात्‌ दोनो सन्लान शरीर विवाह की 
इछा करवाते हों । खी की श्रायु से घर की आयु न्यून से 
न्यून ङ्यो श्चौर श्रधिक से अधिक दूनी होवे । परस्पर कल 
छी परीका मी करनी चाहिये इसमे पमाखः- 
वेदानधीलय बेदौवा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्ठुतन्रक्षचर्यो गृहस्था ध्रममात्रिंशेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उदेत द्विजो भार्ण नवणो लण्णान्विताू ॥ २॥ 


® यद नपत्रादि का विचार करप्नायुक्त है. इससे भमा न्दी ॥ 
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असपिण्डा च या मातुरखगोत्रा च या पितुः । 
ता प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ३ ॥ 
महान्त्यपि पसृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः 
सीघम्बन्धे दशीनानि इलानि परिविजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हननरियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशेसम्‌ । 
सय्यामयाव्यपस्भारिशिवन्निङुलानि च॥ ५॥ 
नोव कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोभिकरां नाविलोमां न षाच्टा न पिङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
नचगृचनदीनाम्नीं नान्लयपवैतना्िकरामू । 
न पर्यष्ि्रिष्यनाक्नीं न च भीषणनामिकम ।॥ ७ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गो सौम्यनाक्नीं , ह्वार्णं गामिनीषू । 
तदुलोमफशदशना , शद्रे किम्‌ ॥ ८ ॥ 
राहो दैवस्तयेधा्षः प्राजापल्यस्तयासुरः 
गान्धर्वो राषमश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ € ॥ 
आच्छाद्य चाचेयितरा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
हूय दानं कन्याया ब्राह्मो धमेः प्रकीर्तितः ॥१९०॥ 
यत्ते तु वितते सम्यश्त्विजे कमे कुवैते 
अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धमं प्रचच्ते ॥११॥ 
गोमिथुम द्र वा वरदादाय धमतः। 
कन्यप्रदान विधिवदार्षो घमः स उच्यते ॥१२॥ 
सेह नौ चरतां धममिति बाचालुमष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्ये श्राजापल्यो विधिः स्मृतः ॥१३॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैवं शक्तितः । 
कन्याप्रदानं बिधिवदासुरो धमं उच्यते ॥१४॥ 


१२४ संस्कारविधिः 








इ्च्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धवेः स तु विह्तेयो मथुन्यः काममम्भ२ः ॥१५॥ 
इत्वा छित्वा च मित्वा च क्रोशन्तीं सुदतीं शात्‌ । 
प्रघष्च कन्याहरणं रासो विधिरुच्यते ॥ १६॥ 
सुश्रां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पाणि विवाहानां वैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥१७॥ 
ब्रह्मादिषु - विवाहेषु चतुर्ेवादुपूवशः 1 
ब्रह्मवचस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥१८॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशसिनः। 
पर्याप्तभोगा धर्थिष्ठा जीवन्ति च शत॑ समाः ॥१६॥ 
इतरेषु त॒ शिष्टेषु दशेषादतवादिनः। 
जायन्ते दुर्विवाहेषु त्रह्मधमंद्विषः सुताः ॥२०॥ 
द्मनिन्दितैः ब्ीषिषारैरनिन्या भवति प्रजा। 
निन्दितैनिन्दिता तृणां तस्मानिन्धान्‌ विजयेत्‌ २१ 
[ मजु° ० ३ । २, ४-१०;) २१; २७-३४, ३९-४२ [ 
श्रथः ब्रह्मचय से ४ (चार); ३ (तीन), २ दो) 
अथवा १ ( क ) वेद्‌ को यथावत्‌ पद, अखरशिडत नह्यचयै कां 
पालन करके गृहाश्रम को धारण करे ॥ १॥ 
जो यथावच्‌ उत्तम रीति से बरह्मचये भ्नौर विद्या कोश्रदहण कर 
गुर की श्नाक्ञा से स्नान करये ब्राह्म, स्त्रिय श्नौर वैश्य अपने 
धरौ की उन्तम लच्तणयुक्त सी से विवाह करे ॥ २॥ 
ज्ञो शी माता की दुः पी श्रौर पिताके गोन की नदो, 
वमी दिञों के लिये विवाह करने म उत्तमद्ै॥ ३॥ 


विवाह म नीचे लिखे इयः दश इल, चाः वे गाय आदि 
पश अण्ण वीर यान्य छ शिते दो हे हो, उन कुलं की कल्या 
के साथ विवाह न करे॥४॥ 


। 
| 
१ 
1 
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वे दश कुल ये ईैः--१ पक-जिस कुल मे उत्तम क्रियानं 
ह्ो। २ दुखरा-जिस कुल य को भी उत्तम पुरुष नं हो । 





` ३ तीसरा-जिष कुल मर को विद्धान्‌ न हो । ४ चौधा--जिख 
। दुतं मे शरीर ॐ ऊपर बडे २ लोम दों । ५ पांचषां- जिस कुल 


म थवासीर हो । ६ छटा -जिस कुल म स्तेयी अर्थात्‌ राजयच्मा 
योग हो । ७ साववां--जिस ल मे श्भ्चिमन्दता से आमाशय 
रोग दो । आआटवां--ज्ञिस इल म सगी रोग हो} ६ नववा- 


¦ निस कुल मे श्वेतङ्कघ् । ओर १० दश्वा-जिक्च कुल मे गलित 


कुष्ठ श्रादि रोग हों । उन कुलो की कन्या अथवा उन कुलो के 
पुरषो से विवाह कभी न करे ॥५॥ 

पीले वरीवाली, जिसके शरीर मरै कोर अवयव अधिक ष्टो, 
रोगिसी, जिसके शरीर पर भमी लोमन हो, श्नौर जित्तके शरीर 


पर वड़े २ ल्लोम हौ, व्यर्थं भरधिक बोलने श्नीर जिसके पीके, 
विज्ली के सदश नेन हों ॥६॥ 


तथा जिस कन्या का ( ऋत्त) नत्तत्र पर नाम अर्थात्‌ 
रेवती, रोहिशी इत्यादि, ( नदी ) जिसका गङ्गा, यसुना, इत्यादिः 
( प्ैत ) जितक्रा चिन्ध्याचन्ञा इत्यादि नामाली, ( पल्ली › पद्ती 
अथात्‌ कोक्रिला, हा इत्यादि,( चि ) धर्थात्‌ उरगा, मोगिनी 
इत्यादि, ( भरेष्य ) दासी इत्यादि, { भीषण ) कालिका, चरिडकः! 
इत्यादि, लक्तण॒ श्रीर नाम युक्त कन्या से विवाह न करे ॥७॥ 

किन्तु जिसके श्ुन्द्र ङ्ग, उत्तम नाम, इंख श्नौर हस्तिनी 
कै सदश चालवाली, जिस घच्म लोम सदम केश श्र सूव्म 
दात हो, जिसके सव श्ङ्ग कोमल हयो डस खमि से विवाह करे 1८ 

ब्राह्म, दैव, आर्ष, पराज्ञापत्य, आञ्र गान्धरे, रा्तक्च रौर 
पैशाच, ये विवाह आट प्रकार के होते ह ६॥ 

नह्य, ज्ञो कन्या के योग्य, छशील, विद्धान्‌ चुख्षं को 
सत्कार कर के कन्था को बल्ञादि से अलंछृत करके उत्तम 
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पुरुष को घुला अर्थात्‌ जिसको कन्या ने पसनन भी किया दो, 


उसको कन्या देना, घ बाह्म विवाह कातरा है ॥ १०॥ 

विस्त यश्च म बड़े २ विद्दानों कावरणा कर उस्म कर्म 
करनेवाले विद्धान्‌ को बल्न श्राभूषरण श्रादि सेकन्या को 
सुशोभित करके देना, वद दव विवाद ॥ ११ ॥ 

३ (तीसरा)- (दकः) गाय चैल का जोडा थवा २(दो जडे 
वर से केके धर्म पूवैक कन्याद्ान करना वड श्रां विवाह ॥१२॥ 

नौर ४ (चौथा)-- कन्या श्रौर वर को यज्ञशालां बिधि करके 
सव के सामने तुम दोनों भिलके गृा्चम के कर्मौ को यथावत्‌ 
करो, पेखा कहकर दोनों की प्रखन्नतापूवैक पाणिग्रहण होना, षद 
प्राजापत्य विवाद कदाता है । ये (चार) विवाह उन्तम ईँ ॥१३॥ 

शरीर ( पांचवां )--वर की जातिवालों रौर कन्या को 
यथाशक्ति धन देके, शोम आदि विधि कर कल्या देना, घुर 
विवाह क्ाता दै ॥ १७॥ 

६ ( छठा )--वर कन्या कग इच्छा से दोनों कासंयोग होना 
प्नौर अपने मनम मान सेना कि इम दोनों ल्ली पुरष है, य 
काम से हु्ा गान्धवै विवाह क्ाता दै । १५ ॥ 

श्मौर ७ ( सातवां )-हननःदेदन शरोर कन्या के छुडधम्बयों 
का विदारण कर क्रोशती, रोती कंपती ओर भयभीत हई कन्या 
को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह राक्षस अति नीच 
विवाद ॥ १६॥ 

श्रौर जो सोती, पागल इई वा नशा पीकर उन्मत्त हुं 
कन्या को एकान्त पाकर दुषित कर देना, यद सब विवा प 


नीच से नीच, महानीच, दुष्ट, अति दुष्ट, पैशाच विवाह दै ॥१७। 


# यह बात मिथ्या है, क्योकि श्रागो मलुस्छति मँ निषेध कया है 
श्नौर युक्तिविरुद्धं भी है, इसलिप्‌ ऊच भी न केदेकर दोनो की प्रसन्नता 
से पाणिग्रहण होना भ्राषं विवाह है ॥ 
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ब्राह्म, देव, आर्ष, श्रौर प्र लापत्य धन ४ (चार) विवादों मे पाणि- 
प्रण किये हप सी-पुरुषो से जा सन्तान उत्पन्न होते है वेषेदादि 
विधा से नजस्वी, राप पुरषो के संमत. भरत्युत्तन होतेह ॥ १॥ 
वे पुश्च वा कन्या सुन्द्र, रूप. बल, पराक्रम, शद्ध बुद्ध्यादि 
उत्तम गुणयुक्त, ग्हुधनयुक्त, पुरायक्रातिमान्‌ श्रौर पणे भोग के 
भोक्ता, श्रतिशय धर्मात्मा दोकर १००(सौ) वषं तक जीते दै ॥१६॥ 
इन चार विवादों सजो वाक्ती रहे ४ (चार) श्रासुर, 
गान्धवै, रात्तसत शरीरः इन वार दुष्ट ध 
सन्तान नि न्दिति रः 9 मिथ्याय 9 ध > 
षे 0५५५ क ॥ 
म ग्यद्धैकि 
र होती दै उनका त्याग श्रनीर जिन उत्तम विवादों से 
उस्म प्रजा होती दै उनको करना शत्युत्तम दै ॥ २१ ॥ 
उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदशय च | 
शमप्राप्तामपि चां तस्मै कन्यां दद्द्विवन्तणः ॥ १ ॥ 
कापमापरणस्तिष्ठद्‌ गदे कन्यत्तमत्यपि । 
न चषैनां प्रयद्े््‌ गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ २ ॥ 
वरीणि बपौरयुदीचेत कुमारयूतुमत्ी सती । 
उर्वन्तु कालादेतस्मादन्दे सदशं पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ मलु° अ० & 1 य-६०° ] 
श्र्थ--यदि मता पिता कन्या का विवाह करना चाहे, तो श्नति 
उत्कृष्ट म शुरा क्म स्वमाववाले, कन्या के सदश रूपलाव- 
र्यादि शृरायुक्त वर ही को चाः । वद कन्या ( वर ) माता क 
छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना, ्नन्यको 
कभी न देना कि जिसक्च दोनों अति्सन्न दोकरः गृाथम की 
उन्नति श्नीर उत्तम खन्तानों कमी उत्पत्ति करे । ९ 


चाहे भरणपयन्त कल्या पिता के धर मरं चिना विवाह के 
बडी मी रे, परन्दु शुणदीन, असश, दुश्युखष क साथ कल्या 
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का विवाह कमी नं करे श्रौर वर कन्या भी श्रपने आप सवसदश 


के साथ ही विवाह करं ।॥ २॥ 
जघ कन्या विवाह करने की इच्छा करे, तच रजस्वला होने के 


दिन से ३ (तीन वषं को छोड़ के चौथे वषं म विवाद करे ॥२॥ 

( प्रन ) ““न्रषटव्षां भकेदु गौरी नव वर्षा च 
इत्थादि शोको कौ क्या गति होगी ? 

( उन्तर) इन ऋछोको नीर इनके मानने वालों की द्गति । श्र्थात्‌ 
जो इन श्छोको की रीति से घाल्यावस्था में ्रपने सन्तानो का विवाह 
कर कशा उनक्रो नट र्ट. रोगी, श्रल्पायु करते ई, वे पने कुल का 
जानों सव्यानाशच कर रहे ह। इसलिये यदि शी विवाद करे तो वेद्‌ 

रस्ममं लिखे हए १६ (सोल) वषं सेन्युन कन्या ्नौर २५ (पश्चीक्ष) 
वर्ष से न्यून पुरुष का विवाद कमी न करे करव । इसके श्रागे जितना 
अधिक ब्रह्मचर्यं रकग उतना ही उनको आनन्द ्रधिक होगा। 

(प्रश्च ) धिवाहं निकटवाखियों से अ्रथवा दूरवासियों से 

करना चाद्ये ? 

( उत्तर )--दुषठिता दुर्हिता द्रे हिता दोपवव ॥ 

०३।१।४॥ 
यद निरत का प्रमाण हैः कि जितना इर देश मे विवाह 


होगा उतना ही अधिक लाम दोगा। 
(परश्च) श्रपने गोधर वा मार बहनों का परस्पर विवाह 


गं नद्य होगा ? 
च ( ल ) (न यद &' कि इनके विवाह होने मे प्रीति 


कभी नदीं होती, क्योकि जितनी प्रीति परोक्त पदार्थ मे होती दै 
उतनी पल्यक्त मे नदीं । ओर बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित 
रहते दैः तथा भयादि मी श्रधिक नीं रहते । दुखरा--जबतक 
दुरस्थ एक दुखरे छल के साथ सम्बन्ध नं होता तबतक शरीर 
आदि की पु मी पूय नदीं होती । तीसरा--दूर सम्बन्ध होने 
खे परस्पर प्रीति, उनि, पेश्वयै बदृता है, निकट से नदीं । 
युबावस्था ही मं विवाह करने मे वेद्‌ का प्रमार-- 
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तमम्येग युवतयो यान मर्श्यम।नाः परिं यन्त्यापः । 
` ष शुक्मिः शिक्रभी रेवदस्मे दीदायांनिध्मो धृननिर्िगष्ु ॥१॥। 
असमे तिस्रो अव्यथ्याय नारीदषाय दुवीरदिधिंषन््यशनम्‌ । 
छता इवोप हि भसे अष्छु स पीयूपं धयति पूतर्रनाप्‌ ॥२॥ 
अस्यत्र जनिमास्य च्‌ स्वो रिपः सम्प्च॑ः पाहि मूरीन्‌ । 
मादु पूष परो अप्रमृष्यं नारातयो तर नं रकाद नि ।*३॥ 
ऋ०मं० २.।स्‌० ३६1० ४-६॥ 
बृधूरियं पतिंमिच्छन्स्येति य ह॑ वह॑ति मिषीमिपिगम्‌ । 
आस्यं भ्वस्याद्रय आ चं घोपात्पुरू महसा परि वरस पते ॥४॥ 
व स, 
उप व्‌ एमे न्येभिः शरैः प्र॒ यहा दिषधितयं दिर । 
उषासानक्ता पिदुपीव करिश्मा ह वहतो मल्यींप यथ्य्‌ ॥१॥ 
० म० ९ ' सूु० ४१।म०७॥ 
श्र्थः-जो ( मरुं ज्यमानाः ) उन्तम ब्रह्मचयै बत श्नौर सदधि. 
चारो से श्रत्यन्त शुद्ध ( युवतयः ) २० । वीस ) व्षं॑से २४ 
^ चौबीस ) षषवाली कन्था लोग, जसे ( आपः ) जल 
षानदी समुद्र को प्राप्न होती द वैने ( श्रस्पेराः ) हमको भाक्त 
नेवती, पतने २ भरसन्न, श्रपते २ से ज्योदे वा दूने श्युत्राजञ 
{तम्‌ ) उल्ल ब्रह्मचयै शओओर विधया से परिपूणं, शुभलक्तणयुक्त 
(युश्ानम्‌ ) जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार पाक्त 
होती दै, (सः) बह ब्रह्मचारी ( शकेभिः } शुद्ध शण रौर 
(शिकभिः) वीयादि से युक्तो के (शरस्य) हमारे मध्ये 
(रेषत्‌ ) अत्यन्त थ युक्त कर्म को श्नौर ( दीदाय ) अपने तुल्य 
युति ह्ली को धातत दोषे । जैवे (श्रणछु ) अ्न्तरिक् वा समुद्र म 
( धृतनिगिक्‌ ) जल को शोधन करनेहाया ( श्रनिष्मः ) श्राप प्रका 
शित विद्युत्‌ अनि दे, इसी प्रकार खी श्रीर पुव के हदय मे मेम 
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बाहर प्रकाशमान मीतर सुप्रकाशित रहकर उत्तम संतान श्रौर 
श्रत्यन्त श्रानन्द्‌ को शृदाश्चम मे दोनों ह्ली पुरुष प्राप दोव ॥ १॥ 
हे खी पुदषो ! जैसे, प उत्तम क ०५५५ 
स्वमावयुक्त ( देवीः ) विद्वान्‌ नरो की विदुषी खियां ( श्रस्मै) ` 
इस ( अन्यथ्याय ) पीडा से रदित (देवाय) काम के लिवे 
( अन्नम्‌ ) श्रक्नादि उत्तम पदार्थौ को ( दिधिषन्ति) धार्य 
करती है, ( छता इव ) की हुं शिक्तायुक्त के समान ( अछ). 
भ्राण्वत्‌ पीति आदि व्यवद्यारो मे भदृ्च होने क लिये लियो से 
पुरुष श्चौर पुखषों से सी ( उप प्रसरे ) सम्बन्ध को पाप्त होते 
ह, (स दि ) बही पुखष श्रौर द्यौ श्रानन्द्‌ को प्रास्त होती है । जेसे 
जलों म ( पौयूषम्‌ ) .्रगरवसूप रस को (पैस्नाम्‌ ) प्रथम पसतः 
इई सियो का वालक ( धयति ) दुग्ध पी के षदा है, वैसे इन 
बरह्मचारी श्नीर घरह्मचारिणी ख्मी के सन्तान यथाधत्‌ बदृते है ॥२॥ 
जञेखे राजादि सब लोग ( पूष ) अपने नगरों श्रौर (श्रा 
माघ ) अपते धर म उत्पन्न हए पुत्र भ्रौर कल्यारूप प्रजा- 
श्नं म उत्तम शिन्ताश्मों को ( परः ) उत्तम विद्धान्‌ ( च्रपरसुभ्यम्‌) 
शचुश्यों को सहने के अयोग्य जह्यचयै से भासत इ शुरीरातम-~ 
बलयुक्तं दे को ( अरातयः) शश्च लोग ( न ) नदीं ( विनशन्‌ } 
विनाश कर सकते, श्रौर ( अचतानि ) भिथ्यामाषणादि दृष्ट 
दुष्य सन उनको श्रप्त ( न ) नहं होते, वैसे उतम ह्मी पुरुषों को , 
( दः ) दोष आदि दुख श्रौर (रिषः) दिला श्चादि पाप (नं 
सम्पृचः ) सम्बन्ध नी करते, किन्तु जो युवावस्थामे विवाह कर 
भ्रसन्नतापूवैक विधि से क्॑तानोत्पन्ति करते हैँ इनके (अस्य ) इस 
( अश्वस्य ) मान्‌ गृद्ाथम के मध्य मे उत्तम बालकों का (जनिम) 
जन्म होता ड । इसलिये हे' लि व पुदष ! तु (खसीन्‌.) विदानो 
की ( पाहि ) रता कर । (च) श्नौर पेसे गृहस्थो को ( श्रध). 
इल गदाम म सदैव ( स्वः ) छख बदृता रहता दै ॥ ३ ॥ 
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हे मध्यो ! (यः ) जो पूर्धोक्त लक्षणयुक्तं पुरो वान । 
(शम्‌) सब भकार क्मी परीच्ा करके ( मदिषीम्‌ ) उम 
कुल मे उत्पल दुर, विदा, शमगुण, रूप खशीलतादि युक्त ( इ- 
षिराम्‌ ) वर की इछा करनेहारी, हदय को भिय क्ली को 
(पति ) प्राप्त होता है, भौर जो ( पतिम्‌ ) विवाद से शपते 
खामी की (इच्छन्ती) इच्छा करती हदं ( इयम्‌ ) यदह ( वधू; ) 
खी अपने सदश, हृदय को परिय पत्ति को ( एति ) भरात्त होती 
दे, षड पुखष वा ली ( शस्य ) इस गृहाश्चम के मध्य ( श्राव. 
स्यात्‌ ) अयन्त विद्या धन धान्ययुक्क सबश्रोर से हषे । श्नौर 
षे दोनों (रथः ) रथ के समान ( ्राधोषात्‌ ) परस्पर प्रिय 
बचन बोलें, ( च ) रः सब गृदाश्चम के भारः को ( वहाते ) उटा 
सकते ह । तथा वे दोनों ( पु ) बहुत ( सदसा ) श्रसंख्य उत्तम 
श ) सश नोरसि हिच व 1४ 

[य जह्यचयै शक्तित 

अपते खन्वानो को `क स विवाद क, 
न्येभिः) कामना के योग्य, ( चितयद्धिः ) खब सत्य विद्याश्नों 
को जानने हारे, ( अर्कैः ) सत्कार के योग्य, ( शैः ) शरीरा. 
त्मबलयो से युक्त टो के ( वः ) तुम्हारे लिये (पे ) सव सुख 
भात कराने को समर्थं दोव, मनर वे ( उषासानक्ता ) जैसे दिनि 
शरीर रात तथा जेसे ( विदुषीव ) विदुषौ सखी श्मौर विद्वान्‌ 
पुरुष ( विश्वम्‌ ) गृहाम के सम्पूरौ व्यदार को ( श्रावहेतः ) 
सब श्रोर से पातत होते ह, ( ह ) वैखे टी इस ( यद्कम्‌ ) संगत- ` 
रूप गृहाश्रम के व्यवदार को वे ह्ली पुरष पृ कर सकते है । 
र ( मर्त्याय ) मचुष्यों के लिये यी पूर्वोक्त विवाह पू सुख. 
त (य बढ़े ग कमे खमभाववाने खी 

ष षः) कामना ‡ 
मकार द सद कुमनान 1 १ 
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जैखे ब्रह्मचर् म कल्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त ड, वैसे ही सव 
पुरषो को ब्रह्मचर्यं से बिद्या पद्‌ पणी जवान टो, परस्पर परीत्ता 
करके जिससे जिघकमी विवाह फरने मे पुरौ पीति हो, उक्ती ते 
उसका विवाह होना ््युत्तम हैः । जो को युवावस्था मे विवाह 
नं करा के बाट्यावस्था म निच्छित रयोग्यवर कल्या का विषा 
करति दै वे वेदोक्त ईश्वरान्ञा के विरोधी होकर मदा दुःखलसागर्मे 
कर्थोक्रर न इ्वेगे ? शरीर जो पूर्वो विधि खे धिवाह करते कराते 
है, वे दर्वरान्ना के श्र्रन होने से पणं घुख को प्राप्त दते ह । 
(पश्च) विवाद अपने रवयीर्मे होना चाद्ये वा अन्य वरौ भी! 
( उत्तर ) अपने २ वरी मे । परन्तु वरेन्यवस्था गुण कमौँ 
के रनु सार दोनी चाद्ये, जन्ममान्न से नदीं । जो परो विद्वान्‌ 
धर्मात्पा, परोपकारी, जितेन्द्रिय, भिथ्याभाषशादिदोषरदहितः 
चिद्या श्रीर ध्सश्रचार मे तत्पर रहे इत्यादि उत्तम शण जिर 
दों षद ब्रह्य ब्राह्मणी ! विद्या बल शौयै न्याथकारित्वादि शुर 
जिसमें दयो वद क्षिय स्षन्निया । शौर जो विद्धान्‌ द्ोके छषि, 
पशुपालन, व्यापार, देशभाषाश्ों मै चतुरता आदिं खण जिस्म 
हों षट चैश्य वैश्या । श्रौर जो विद्यादीन, सू दो रटे, वद शृद्र 
शद्रा दोषे । इसी क्रम खे विवाह दोना चाहिये, अर्थात्‌ व्राह्मण का 
ब्राह्मी, स्षन्निय का ्षन्निया, वैश्य का वैश्या, शरीर श्चद्र का शद्रा 

ॐ साथ दी विवाह होने मे आनन्द्‌ द्योता दहै, अन्यथा नह । 

1८ 
धूर्मचयंया जघन्यो वर्यः पू पूवं वणं मापद्यते जातिपचिृत्ती ॥१॥ 
अधूर्मचर्थया पूरो धरणो जघन्यं जघन्यं बणेमापदयतेजातिपरिवृतची।१ 
श्या प्र० २ ¦! € । १०-११॥ 

श्रो ्राह्मणतापेति बराक्षणैति शुटरताप्र्‌ । 

सन्नियाञजातमेवन्तु विधयद्वैश्यात्तयेव च ॥ ३ ॥ 

ससुरष्तौ अ० १०। ६९॥ 
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अर्थः--धर्माचरश्‌ से नीच धरो उत्तम २ धरं को पप 

होता दै, श्रौर उस षणे म जो २ कर्तव्य श्रधिकार रूप कमै 
ख गुण कर्म उस पुरुष श्रौर खी को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 

। वैसे ही श्रधर्माचरण से उत्तभ २ वरी नोचे२ केयणे को प्राप्त दो 
प्रवे ही उ रवपीकेश्मधिक्रार श्नौर कर्मी के कर्ता होवे ॥१॥ 

उत्तम गुण क्यं स्वमाव से जो शद्र है वह वेश्य, तच्चिय, 
श्रोर ब्राह्म, शरीर वैश्य, त्षन्निय शरीर ब्राह्मण; तथा क्षत्रिय, 
बराह्मणा चरे के श्रधिकार शरीर कर्मी को पाघ्ठ होता है  वैवेी 
नीच कम श्रर गुणों से ज व्राह्मण ड वद प्तधिय, वैशय, शद्रः" 
श्नौर स्त्रिय, वैश्य, श्दरः तथा वैश्य, श्रट्र वे के अधिकार 
शरोर क्म को प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

इसी प्रकार वरीव्यवस्था होने से पक्षपात न दोकषर सव वरौ 
डसम बते रहते श्नोर उत्तम वनने मे प्रयल्ञ करते, शरीर उन्तम वरी, 
भयसेकिरँ नीच वरौ नदो जाऊ इसलिये बुरे कम छोड उत्तम 
कर्मो ही को किया करते दै, इससे संसार की वड़ी उन्नति है । 
भर्यावत्तेरेश म जवतकर पेखी वरीव्यत्॒स्था पूर्वोक्त व्रह्मचये विया- 
प्रहरण श्रीर उन्तमता से खयवर विषाद दोताथातमीव्ेशक्ती 
उश्नति थी, श्रव भी रेखा द्यी होना चाये, जिससे श्रायावसतै 
देश श्रपनी पूर्वावस्था को प्राप दोकर श्रानन्दित होवे 1 

परीचा-- ञ्य वधू वर एक दुसरे के गु, क्म भ्र खमाव 
की परीक्ता इस परक्रार करः--दोनो का तुर्य शील, समान बुद्धि 
समान श्राचार, समानं रूपादि गुण, अर्दिसक्ता, सदय मधुर 
भाषण, रतक्चता, दयालुता, श्रह हार, मतसर, दर्यां, कामः, क्रोध; 

) देश का सुधार, विद्ाग्रदण, सत्योपदेश करने मे निभैः 

यता, उत्साह, कपट दयन चोरी मय मांसादि दोषों का व्याग; 
गृहकार्या मे अति चतुरता हो । 
जब २प्रातः सायं वा परदेश से श्राकर भिज्ञ तव २ "नमस्ते" इस 

परस्पर नमस्कार कर ल्ञी पति के चरणस्पशै, पादभत्ता- 


१३४ संस्कारविधिः 
=== 
' लन, आसनद्‌ान करे तथा दोर्नो परस्पर परेम षटृनिारे वचनादि 
„ व्यवदयरों से वन्तकर श्रानन्द भोगे। वर के शरीर से ख्जी का शरीर 
पतला शरीर उवा पुरुष के स्कन्ध तुर्यस्मी का शिर होना चादिये। 

तत्पश्चात्‌ भीतर की परीच्ता खरी पुरुष वचनादि व्यवहासेसे कर 

घ्ना ऋतमग्े प्रथमं जङ्ग छते सस्यं प्रतिष्ठितम्‌ । यदियं 
कुमाय्यैभि 1तातदियमिह प्रतिपश्ताग्‌ यत्सत्यं तद्‌ दृश्यताम्‌ ॥ 

प्ाश्व० श० अण १। ७० ९।९॥ 

श्र्थः--जव विवाह करने का समय निश्चय हो चुके तव 
कन्या चतुर पुदधों से वर की श्रौर वर चतुर सियो से कल्या 
की परोक्त मे परीष्ला करावे, पश्चात्‌ उत्तम विद्धान्‌ खी पुरषो 
की सभा करके दोनों परस्पर वाद्‌ करे किटेखनीवाहे 
पुरुष ¡ शस जगत्‌ के पूवं ऋत, यथार्थखरूप मह तरव उत्पन्न 
श्चा था श्नीर उस महत्तन्व मे सत्य, चिगुणात्मक, नाशरदित 
भरति प्रतिष्ठित & । जेखे पुरुष श्रौर प्रङृवि के योग से सक 
विश्व उत्पन्न इश्ना है, वैसे तै कुमारी श्रौर मै कुमार पुठष इस 
समय मे विघाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता ह 
उसको यह कन्या श्रौर मँ वर पराप होवे ` रौर पनी प्रतिन्ना 
को सत्य करने के लिये उढ़ोर्लाह रहः ॥ 

मिधिः--जब कन्या रजखला होकर पृष्ठ ३२-३० में क्ति 
प्रमाणे शद्ध हो ज्ञाय, तब जिस दिन गर्भाधान की राति निश्चित की 
हो, उसमे विवाह करने के लिये भथम ही सब सामभ्री जोड़ रखनी 
चाद्ये । ओर १३-१६ पृष्ठ मे लिण्यक्शाला, वेदी, ऋत्विक, यद्ग- 
परा, शाकल्य आदि सब सामग्री शद्ध करके रखनी उचित है । 

पश्यात्‌ एक # घन्टे मा राति जाने परः- 

# यदि श्राधी रात तक विधि पूरा न टो सके तो मध्याद्ोत्तर भारम्भ 
कर देवे कि निखसे मध्यरात्री तक विवाहविधि पूरा हो जावे । 


बि्बाहप्रकरणम्‌ १३४ 








श्नांकापवदते नाप मदो नापापि स्मानय्चुर सुरा 


ञे भरपवत्‌ । परमत्र जन्मप्ने तपमो निर्भिताऽपि स्वाहा ॥१॥ 

भो इमं त उवस्थ मधुना सश्छुजामि प्रजापतेधैखमतद्‌ 
दितीपम्‌ । तेन पुश्सोभिभवासि सवीनवशान्धशिन्यति 
रङ्गो खाहा ॥ २॥ 

श्राप अप्निं कव्यादमङएन्‌ गुहानाः स्रीणाधुपत्यमृषयः 
शुराशाः। तेनाञ्पमकृणएष ९ सखशङ्ं॒त्वाष्रू त्वयि तदधातु 
स्वा ॥ ३ ॥ गो २।१।१०॥ 

श्म न्धो से सुगन्धित शुद्ध जल से पूरो कलशो को लेकर 
अश्र वर सान करः पश्चात्‌ वधू उत्तम वल्नालङ्ार धारण करः 
के उत्तम शरासन पर पूर्वाभियुख वैठे । वत्पश्चाव्‌ पृष्ठ २ से १६३ 
सक लिलते प्र० ईभ्वरस्तुति, धार्थनोपाक्षना, खस्तिवाचन, श~ 
न्तिप्रकरा करे । तस्पश्चात्‌ पृष्ठ २१-२२ भँ लिखे प्रमे अग्न्या 
धान समिदाधान, पृष्ठ १५ मे लि० स्यालापाक आदि यथोक्घ 
कर वेदी के समीप रक्ते 1 वैसे घर भी पकान्त श्रपने धर मँ 
आके उत्तम वल्माक्लङ्कार करके यक्षशाला मे श्रा उत्तमासन पर 
पर्वाभिमुख चैर के पृष्ठ २.६ मे लिखे भ० दश्वरस्तुति + प्रार्थनो- 
पासना कर वधु के चरः को जाने का ठङ्ग करे । तत्पञ्चात्‌ कन्या 
ॐ श्रौर बरपक्ठ के पुदथ वदे सामान ( सम्मान १ ) से बर को वधू 
क घर कोलेजावें । निस समय वर वधु के घर प्रवेश करे उसी समय 
वधु श्नौर कायैकर्ता मधुपकं श्रादि स वर का निञ्ञलिचित प्रकार 
दर सत्कार करे । उसकी रोति यदृ दहै कि वर षध्रूकघरमें 
भवेश करके पूर्वाभियुख खड़ा रहे श्र वधू तथा कायैकर्ता वर 
के समीप उत्तराभिमुख खद रद के षू श्नीर कायैकर्ता-- 
ॐ हमर ब्ग ज इद मा ज त पकमत स्नमब्त संक 
इन तीन कौ के भ्रलुसार दर का चिन्तन 1कया कर ॥ 


१३द ` संस्कारविधिः 
श्रो साधु भवानास्तापर्चयिष्यामो भवन्तम्‌ ॥ 
पार० कों० १1 कं० ३1 सृ०्४॥ 
इस वाक्य को बोले । उस पर वर- 
ञ्मोप अर्चय ॥ 
देखा प्र्युत्तर देवे । पुनः जो वधु चौर का्यकत्ता ने वर के 
लिये उक्तम आक्षन तैयार कर रक्खा हो उक्तको वधु हाथमे ले 
कर के मागे खडी रहे- 
श्रो विषटरो विष्टो विष्टरः प्रतिद्द्नताम्‌ ॥ 
पारण कां० 41 कै० १६८४ 
यह उत्तम शआ्आसने श्राप प्रहरण क्माजिय । वर-- 
मो प्रतिश्रह्णामि ॥ 
इस घाश्य को घोल के वधूके दाथ से रासन ले, विदा 
डस पर सभामरडप में पूर्वाधिमुख चैठ के वर- 
नमो वर््पोऽसमि समानानाघ्रु्यतामिव षैः । इमन्तमभि- 
तिष्ठामि यो मा कश्वाभिदाफति ॥ प्रण कां १।क३।८॥ 
हस मन्त्र को ज्ञे । तत्पश्चात्‌ कार्यकर्त्ता ण्क खुन्दर पात्र 
म पूष जल भर के कन्या के काथ तदेवे. च्नीर कन्था-- 
यों पां पादं पां प्रतिश्र्यताभू || प्रार० कों 91 क° ३ । ६॥ 
इस वाल्य को थोल्ल के वर के श्रागे धरे । पुनः वर- 
र्मा प्रतिश्रहामि। 
इस वाक्य को घोल के कन्था के हाथसे उदकले परग 
अस्तालन करे. श्रौर उस समय- ध 
# यदि धर का प्रवेशक द्वार पूत्रौमिष्ुख हो तो वर उन्तराभिपुख प्‌ म म इर पसल रं सो बर स्तसमिषख र 
वप्‌ तथा करयकततौ पूत्रीमिषठल खद रहके यदि बाह वयां हनो तो प्रथम 
ददि परग पात बाया श्र अन्य चत्नियादि वर्णं हौ लये अथम वायां 
धग धोवे पथात्‌ दिना ॥ 


| विषाहपकरणम्‌ १३७ 


शं प्रिराजो दोहोऽति तिराजो दोह्मशीय मयि पाचायै 
विराजो दोह |] पार कां° १1 कं०६।१२॥ 

शख मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ किर भी कार्यकर्ता टूखगा शद्ध 
लोटा पवि जल से मर कन्या के दाथ ते देवे ! पुनः कन्या-- 

श्राप अर्षोऽघाऽवेः प्रातश्रद्यताप्‌ ॥ 

इस घाक्य कतो चोल के वर केष्ाथमे देवे) श्नौर षर- 

आ प्रतिगहामि ॥ 


इस वाक्य को घोल के कन्था के हाथ से जलपान्न ले के 
उससे मुख प्र्तालन करे. श्रीर उसी समय वर सुख धोके- 


श्रम्‌ आप स्थ युष्माभिः सवीन्कामानवाप्नवामे ॥१॥ 
रो समद्र बः प्रहिणोमि स्वां योनिममिगच्छत । अग्रपाकं 
बीरा मा प्रापतेचि प्रत्ययः ॥२॥ परर० कौ० १ । क ६।१६॥ 
इन मन्त्रो को घोल्ते ! तत्पश्चात्‌ वेदी के पश्थिम चिाये पः 
उसी शुभासन पर पूर्बाभिसुख वैठे 1 तस्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक 
` शयुन्दर उपपाच्च जल से पूरी भर उसमे शआआचमनी रख कन्था के 
` हथ मर देवे, जीर उस समय कन्या-- 
म्‌ शआआचमनीयमाचमनीयमाचमनीपस्परतिश््यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के सामने करे । चीर वर- 
श्रो प्रतिथृह्णामि ॥ 
इस घाक््य को योल के कन्या के हाथमे से जलपा्नको 
ले, सामने धर, उसे से दहने हाथ मे जल जितना अगुलियों 
के सूल तैक पचे उतना ते के वर-- 
आ्राम्र्‌ आरा मागस्‌ यशसा सश्चन वचसा! त भाद्र 


भियं प्रजानामधिपं पशूनामरिषटं तनृनाम्‌ ॥ 
पारण कां० १1 कं०६।१९॥ 


शद८ संस्कारविधिः 


इस मन्त्र से एक श्राचमन इसी प्रकार कुसरी श्रौ तीसर बार. 
इसी मन्त्र को पठ्‌ के दुसरा श्रौर तीसरा भाचमन करे । तत्पथाव्‌ 
कायैकर्ता मधुपक का पातन कल्या के हाथमे देवे। अर कन्या- 
अ मधुपर्को मघुपको मधुपकंः प्रतिग्द्मताम्र्‌ ॥ 
फेसी विनती वर से करे । श्नौर वर-- ! 
आं प्रतिग्रह्णामि ॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्याके हाथ सज्ञे, रौर उस समय- 
श्रौ मित्रस्य खा चह्धषा प्रतीषे ॥ ' 
पारण कां० १ । करं० ३। १६। 
इस मन्जश्य वाक्य को बोल के मधुपक को श्रपनी षटि 
देखे । श्रीर- 
ञ्नो देचस्य॑सा सवितुः भर॑सेऽधिनेोबीहु्यां पूष्णो 
दस्ताम्यां प्रतिं शृहामि ॥ 
य० अण ¶ । सं० १० ॥ पारण कां० १।३।१०॥ 
इस मन्न को बोल के मधुपक के पा्नको वाम हाथ 
लेषे । श्रौरः- 
नरो भूवः खः । मधु वातां ऋताय॒ते मधु क्रन्ि 
सिन्ध॑वः । मा्वीनेः सन्त्वोषधीः ॥ १॥ आं भुवः खः 
मधु नर्तस॒तोषसो मधुमत्पार्थिवं रज॑ः । मधु चोरस्तु नः 
प्ता॥ २॥ ओ भूगेवः सवः । मधुमान्नो बनस्पतिमेधुमा 
# मधुपकं उसको कृषते है जो ददी मेँ घी वा सदं मिलाया जाता 
ह । उसका परिमाण १२ ( जरह ) तोले दही भँ ४ ( चार ) तोले सहत 
-अथका 9 ( व्यार ) तोते घी मिल्ाना चाहिभे, शोर यट मुकं कोते ३ 
पान्न मं होना उचित है ॥ 





विवादषथकूरणम्‌ ९६६ 








असतु यै । माध्वीगौषो भवन्तु नः ॥ ३ ॥ 
य० ० १३ । भं० २७-२३ ।। भारव० १ 1 २४ । १४ ॥ 
न तीन मन्त्रो से मधुपक कणे श्योर शवलोकन करके 
ददहिने हाथ की श्ननामिका नौर चंग से तीन वार- 
ञौ नप, श्यावास्यायान्नशने यत्त भआधिद्धं तत्त निष्करन्ताति ॥ 
प्रण कां 1 कं० ३ । सु० १८६॥ 
इस मन्व से मधुपक को विलोवे । श्री उक्त मधुपक म वे वर- 
त बमषस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्तप्रन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पूय दिशा 1 ॥ 
श्रौ शद्रास्तवा बरैषएभन छन्दसा भकथन्त॒ ॥ 
शस मन्त्र से दद्िरा दिशा 1 
रोष श्रादित्यास्त्वा जागतंन छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस शन्त से पञ्िम दिशा ' श्रीर- 
भो प्रि त्वा देवा आनुएमेन न्दा भक्तषन्तु ॥ 
दस मन्त से उन्तर मथो को 
अथो, दिश्वा में थोडा २ मशुपकं को छो 
भ भूतेम्यस्त्वा परिद्ह्ामि ॥ भराशवला०ृ०अ० १।क०२०।य्‌०१६॥ 
स मन्धस्य वाक्य को वोल के पा के मध्यभागनेसेलेके 
उपर की शरोर तीन वार पेकना । तरश्चात्‌ उस मधुपर्कं के 
तीन भाग करके तीन कासे के पानो मे रखना, रखकर भूमि मँ 
अपने सम्मुख तीनों पाच रक्ते, रख के-- / 
भं यन्मधुनो मधव्यं परमद रूपमन्नाचम्‌ । तेनाहं मधून 
मधञ्येन परेण सूपेणान्नादयेन परमो मपव्याऽन्नादाऽमानि।॥ 
पारण कार १।कँद३॥ 
-दख अन्त्र को एक २ वार योल के एक २ मागर्मे सरे वर 
थोडा २ पशन करे बा सव आशन करे, जो उन पानो म शेष 


१७० संस्कारविधिः 
उच्चिष्ट मधुपकं रदा हो बड किसी श्रपते सेवक को देवे षां 
जल मं डल देवे ' तच्पश्चात्‌- 
श्राय अपूतापिधानमसि स्वाहा ॥ 
८८. प्राश्वल्ला० शु° च्र° १ 1 के २४ | सृ०२॥ 
श्रां सल यशः श्रीमपि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ 
द्माश्वलला० शू० ० १ 1 यं० २४। सू०२२॥ 
इन दो मन्त्रं से दो आचमन अर्थात्‌ पफ से एक श्रौर 
दुसरे से दसरा शद्ध जल का वर करे) तत्पश्चात्‌ घर पृष्ठ २१ 
लिते भ्रण चश्चरादि इन्द्रियो को जल खे स्पशौ करे । पञ्चात्‌ कन्या- 
ञ्ज गौगौर्गौः प्रतिह्यनम्‌ ॥ 
इस बाकष्य से वर की विनती करक अपनी शक्ति के योग्य षर 
को गोद्ानादि द्रव्य, ओ कि वर के योग्य हो, पेण करे । नौर वर 
त्रौ प्रतिग्रह्वामि ॥ पार० कं ¶ । कं० ३ ॥ 
दत वाक्य से उसको श्रहृण करे । इस भकार मधुपक विधि 
यथावत्‌ करके वधु श्नौर कायैरुत्ता वर को समामरडपस्यान + 
सेधरमेल्ते जाके श्म शरासन परः पूर्वाभिसुल वेटा के घर 
सामने पथ्िमाभिष्ठुख वधू को वैडावे, श्नौर काया उत्तयामि- 
मुख चैठ के- 
नीम्‌ अद्ध + गोत्नोल्पभामिमाममुकनाम्नी { मलब्छृता 
कन्यां प्रतिग्रह्वातु मगाच्‌ ॥ 
यदि समामण्डप स्थापन न किया होतो जिस नर में न्‌ 
ह्या ष्टो उससे दुरे घर मे वर को लेजावे । 
+ श्चमुक इस प्रदं के स्थान नँ जिस गोत्र शीर छल वधु, उत 
इई हो उसका उचारण भ्र्यात्‌ उसका नाम देना ॥ 
‡ ““शअञुकनाग्नीम्‌' इष स्थान प्र वधू का नाम द्वितीय विभक्छि 
क पूकवग्वन्‌ से बोत्तना । 
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इस धकार बोल के. वर का हाथ चत्ता अथात्‌ इथेली 
कपर रके उसके हाथमे वधु का दक्तिरा हाथ चता द्धी, 
रखना श्रौर वर-- 
भ प्रतिष्हामि ॥ 
पसे र 
श्रो नरां गच्छ परिन्स्र वामो भ्रा द्ष्टीनापमिशम्तिषा 
षा । श॒तं च जीर शरदः सुवचा रपि च पुत्राननुमर्प्यम्बा- 
युषमोदं परेधत्स् वाम! ॥ परार० को० » कं० ४।१२॥ 
इस मन्त्रे को बोल कै वधु को उत्तम वल दवे । तत्पश्ात्‌- 
शची या श्रतन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्च देवीम्तन्तूनमितो 
ततन्य। तास्ता देबीभेरते संब्ययम्वायुषमर्त दं परेष म्ब घासः ॥ 
पारण शू कछी० १ छं० ४। १६३ 
इस भन्न को घोल के वध्र का षर उपव देवे । प्रनौर इन 
शरल्लोको बध्रूलेके द्रे धर्मे एकान्त मे जा उर्धीवस्नोंको 
धारण करे, श्मौर बह उपवश्न को यज्ञोपव्ीतवत्‌ धारण करे । 
भां परिधास्यै यशोधास्ये दीषौयुत्ाय जरदष्टिगस्मि । 
शते च जीवामि शरदः पुरूवी रायस्पापममिमन्यपिष्ये ॥ 
पार० कां० २1 क० ६।२०॥ 
इख मन्व को पदक वर आप अधोवल्न धाग्ण॒ करे । ्नौर-- 
आं यशसा मा द्यावापयिवी यशमेन्द्राजहस्पती । 
यशो भगध मा विन्दो मा अतिपद्यनाप्‌ ॥ 
पारण कां० २1 क० ६।२१॥ 
दस मन्त्र को पठ्‌ के द्विषट्का धारण कर । 
इख भकार वषु वलम परिधान करके जवतक तैयार दोव, 
तथतक कायेकरत्ता अथवा दूसरा कोई यज्ञमरडपर्मे जा कुरुड के 
समीपस्य हो पृष्ठ २२--२३ मे लिखे प्रमाणे इन्धन श्चीर कपूर वा 
धृत से छरड के श्रि को प्रदी करे 1 श्नौर शाति के लिये 
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सगन्ध डला इश्रा घी बटलोदमे करके कुंड के अग्निपर 
, गरम करः कासे के पान्न म रक्ते ` ओर वादि होम के पार तथा 
शद्ध जल्पा् इत्यादि सामध्री यक्षकुरड के समीप जोड कर रक्ठे। 
मौर घर पन्त का एक पुरुष शुद्ध वद्य धारण कर शद्ध जल 
खे पणं एक कलश कोले के यश्चुरड की परिक्रमा कर कुरड 
के दक्तिणभाग म उत्तराभिपुख दो, कलशस्थापन श्र्थात्‌ भूमि 
पर च्छे प्रकार अ्रपने प्रागे धर के जवतक विवाह का ङ 
पृण न हो जाय तधरतक उनत्तराभिमुख वैटा रहे । 

श्नौर उसी प्रकार वर ऊ पन्त का दुसरा पुखष धाथ म दरड लेके 
कुरड के दच्िस॒माग मे कार्य्तमातिपरयन्त उत्तयाभिुख वेटार्हे) 
द्मौर इखी प्रकार सहोदर वश का माहे अथवा भारं नदो 
वो चचेरा माई, मामा का पुज श्रथवा मौसी का लड़का हो वह 
चावल था ज्लुवार की धारी श्चौर शमी चत्त के खले पत्ते इतं 
दोनों को मिलाकर शमीपननगरक धारी की ४ ( चार ) अञ्जलि 
पक शुद्ध सूप मँ रख के, धारी सहित खूप लेके यज््खरड के 

पश्व्विममाय मं पूर्वाभिसुख वेढा रहे । ( 
ल्पश्चात्‌ कायैकन्तां एक सपार शिला जो कि सुन्दर चिकनी 
हयो डस को वथा वधू श्नौर वर को छुरोड के समीप वेटानि के लिये 
दो छणाखन घा यद्िय ठणासन अथवा यक्विय चत्त की छाल के 
ज्ञो कि पथम से सिद्ध कर रक्ले ो, उन आसनो को रवव । 
तत्पश्चात्‌ जो वर के लिये वद्ञ धारण करके तैयार इं 
कल्या को कायकर्ता वर के सम्मुख लावे । श्चौर उस समय वर-- 

न्रौ सरम॑न्जन्तु विश्वं देवाः समापो हर्दयानि नौ । 

तं मातरिश्वा सं धाता घम देष दधाठु नौ #॥ १॥ 

ष्ण म० १०। सूु० ८९ । सं० ४७ ॥ पा० १ 1४।१४॥ 


‡ बर नौर कन्या बोलते कि हे ( विश्व देवाः ) इस यहशाला क कर न्मा म किह तं इत) इल ग्वाल के 
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शस मन्त्र को वोले। 
तत्पश्चात्‌ वर दक्षिा दाथ से श्रू का द्तिश हाथ पकड केः- 
श्रो यदैषि मनसा द्रं दिशोऽलुपषमानो वषा। 
हिरण्यपर्णो वैकः ख ता मन्मनसां येतु # रसौ ॥२॥ 
पारण कां० १। क० ४।२५॥ 
इस मन्ञ् को बोल के उसको ले के घर क बाहर मरडप- 
घ्यान मे कुरड के समीप हाथ पकडे हप दोनों आवें । रौर वर- 


इए विदच्‌ लोगो ! श्राप हम दोन को ( समन्जन्तु ) निश्चय करके जाने 
कि भ्पनी प्रसच्नतापूरवक गृहाश्रम सें एकत्र रहम के क्तिये एक दूसरे का 
स्वीकार करता धा करती हं, कि ( नौ ) इमारे दोनो के { हदयानि ) इद्य 
(भाप; ) जल के समान ( सम्‌ ) शान्त रौर मिले हए रहेगे । लैषे 

1 मातरिश्वा ) प्राणवायु हमको प्रिय है वैसे ( खम्‌ ) हम दोन एक दूसरे 
से षदा ्रसच्र रहेगे । लैसे ( धाता ) धारण करनेहारा परमात्मा सब मँ 
( घम्‌ ) मिला इरा सब जगत्‌ को धारण करता है, वैसे हम दोनो एक 
दूसरे का धारण कगे । जैसे (खसुदेष्टी) उपदेश करने्टारा श्रोतारो से प्रीति 
कतरा है वेस ( नौ ) हमारे दोनो का भ्रात्मा एकं दूसरे के साथ ट परेम , 
को ( दधातु ) धार करे ॥ 

%( सौ ) इस पद के स्थान म कन्या का नाम उच्चारण करना । हे 
चारानने वा हे वरानन ( थत्‌ ) जो तू ( मनसा ) पनी इच्छा से सुकको 
जैसे { पवमानः ) प्चित्र वाधु ( घा ) जैसे ( दिरययपर्णो चैकः ) तेजो- 
भय जल श्रादिको कर्णो से अण करने वाल्ला सूर्यं ( दूरम्‌ ) दूरस्थ 
पवा शरोर ( दिशो.ऽत ) दिशा को भाच होता, वैते वु पेमपूवक अपनी 
द्वा से सुखको प्रा होती घा होता दै, उस ( व्वा ) तुको ( सः ) वष 
परमेधर ( मन्मनसाम्‌ ) मेरे मन के अतुल ( करोत ) करे, शरोर हे 
( षीर ) लो राप मन खे सुखको ( देषि ) भ्रा होते टो उस ्रापको क्षग- 
दीशवर मेरे मूत के अनु सवा "खक्ख ॥ २ ॥ 
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भं भूवः स्व॑ः । अवोरवतुरतिष्येषि शिवा प 
स्यः गुमनांः सुवरचीः । वीरघदवृकामा स्योना शक्न भव 
दिषदे शं चतुष्पदे # || 3 || ऋ० १०। ८९। ४४॥ 

मो भूधुवःस्वः। सानः पूषा शिवतमानैरय सान 
ऊरू उशति विहर । यस्थष्टशन्तः श्रदराम शेफं यस्यषु 
कामा बहवो निविष्टचै ॥ ४ ॥ परार” का० १।४। ११॥ 

ईन मन्त्रों को बोल कै, दोनों घर वधु यज्ञक्ुरड की भद्‌ 
क्िणा करके कुरड के पश्चिम भाग में रथम स्थापन किये हए 
श्मासन पर पूर्वाभिसुख वर के दक्षिण भागमें वधू मौर वधू 
के वाम भाग मे वर वेट के, वघूः- 

श्रो प्र मे पतियानः पन्थाः कटपता शिषा ररि 
पतिलाकं गमेयम्‌ ॥ म॑° बा० 9 । १।८॥ गोमि० २।१।२१५ 


%& है वरानने ( अपरतिष्नि ) परति से विरोध ज करनेहारी तू जिसके 
„ { भोम्‌ ) अरथौव्‌ रक्ता करनेवाला ( भूः ) प्राणदाता ( सुव" ) सव दुभौ 
फो दूर करनेहारा ( स्वः ) सुखस्वरूप श्रौर सव सुखो के दाता श्रादि नाम 
हि, उस परमात्मा की छपा श्चीर पने उत्तम पुरषार्थ से हे ( अघोरचुः ) 
प्रियदृष्टि ( एधि ) हो, ( शिवा ) मंगल करनेहारी ( पथभ्प्रः ) सब पो 
को सुखदाता, ( सुमनाः ) परवित्रान्तःकरणयुक्त, भ्रसन्नचित्त, ८ घुवचौः ) 
सुन्दर म गुण कम्म स्वभाव श्रौर विचा से सुप्रकाशित, ( वीरसूः ) उत्तम 
धीर पुर्यो को उत्पश्च करनेह्ी, ( देडकामा ) देवर की कामना करती 
इरे अथौत्‌ नियोग की भी इच्छा करनेहारी ( स्योना ) शुखयुक् ्ो क 
(न, ) हमारे ( द्विपदे ) सलुप्यादि के किये ( शसु ) सुख करनेारी 
{ भव ) सदा हो, । रौर (चतुष्पदे ) गाय श्नादि पशुभी भी ( शस्‌) 
ख दैनेारी हो, वैसे ष्ठी मै तेरा पतिं भी षत्तौ करू ॥ 8 ` 
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इस मनर को बोले । 
तत्पशात्‌ पष्ठ २० मे तिले पमारो यपडए के समीपं दक्तिख 
भाग मे उ्तराभिश्ुख पुरोहित की स्थापना करनी ! तत्पश्चात्‌ 
शष्ठ २०-२१ मं क्ञिले- 
शमम्‌ अमृतोपस्तरणमसि खा ॥ 
इत्यादि तीन मन्बो म प्रत्येकः सन्न सखे पकः २ श्रचमन, वैसे 
वीने श्राचमनं बर, वधू श्रौर पुरोहित शौर कार्येकन्तां करके 
इत श्नोर मुल परक्तालन एर शुदधपा् मे करके दुर रसरवद्दें । 
शथ शरीर सुल पोदुकेपृष्टरश्मे ल्िले यज्ञङ्कण्ड मे(श्ों 
भूय बः स्वर्योरिव० ) इस मन्त से श्रल्याधान, पृष्ठ २२ में 
( श्रम्‌ श्रयन्त इष्म० ) इत्यादि मन्त्रों से समिदधान, 
श्रौर पृष्ठ २२ म जिखे-- 
रोम अदितेऽ्नुमन्यस्र ॥ 


पयादि तीन मनो से @रड की तीन श्र, रौर ( श्नं देव 
सदित- परदुव० ) इस मन्त्र से कुड की चारो श्रोर दक्तिण॒ 


हाय की श्रञ्जलि से शुध जलन सेखन करके, छुरड मे डाली ह “ 


समिथा प्रदीप्त हुए पश्चाच्‌, पृष्ठ २७ म चि० वषु, वरः पुरोहित 
काैकर्ता ्घासवाज्यमागाहुति ४ ( चार ) घी की देष । 
ववश्ात्‌ पष्ठ २४ म्र लि० व्याहति आहुति ४ (चार) घीक्ी 
अर पष्ट २६.२७ मै लि० अष्टाज्याहुति ८ ( आटः) ये सव मिल 
१६ ( सोलह ) ्राज्याहति दे क, प्रधान होमाडति का भारस्म 
कर रस पधान होम के समय वध्र पने दच्तिश हाथकोवरके 
स्कन्धे पर स्पशे करके, पृष्ठ २५ लि० (ओं भूर"वः खः। 

अद्य श्रायुंषि०) इत्यादि चार म्नो से भर्थाच्‌ एकर से पकर पक 
भित्ते श चार) च्राञ्याहुति क्रप-से;करे, श्योर निम्नलिखित 
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शनो सूथेवः सः । समर्यमा मवाप यत्कनीनां नाम॑ 
स्वधावन्णुं धिमर्षिः । अन्नन्ति मित्रं यधितं न गोभिर 


दम्पती समन्ता कृणोषि स्वा ॥ इदमप्रये-इदं न मम ॥, 
ऋ० म० ५ ।सृ०३ 1 भ॑ण्२। श्रा०१।४७॥ 


इस मन को बोल के ५ पांचवीं श्राज्याहुति देनी । वत्पश्चाव- 
ञनोम्‌ छता्राद्‌ च्छतधामामरिगन्धुवैः । स न॑ इदं ब्रह 
छतर पातु तसै स्वा वाद्‌ ॥ इदमृताषहि ऋतधान्न अश्रये 
गन्धव य-द न मम ॥ १ ॥ 
शनम्‌ ऋंताषृद छऋतधामागिगेन्धेवस्तस्यौषधयोऽप्ुरसो 
दो नामं । ताभ्यः स्वा्टं ॥ इदमोषधिमभ्थोऽष्परोम्यो , 
युदधयः-इदं न मम ॥ २॥ 
शनो संशितो वरिचस॑मा घर्णा गन्धैः । स न॑ इदं तरह 
चतरे पातु तस्मे स्पाहा षाट्‌ ॥ इदं सश्िताय बरवपाक्घे 
सूुयौय गन्धर्ाय-हृदं न मम ॥ २ ॥ 
शरां सश्डटितो विश्वसामा धयं गन्धुवेस्तस्य मरीचयोऽ- ' 
प्रसं आयुवो नामं । ताभ्यः साहा । हदः मरीिभ्योऽ- 
प्परोभ्य आयुभ्पः{-इद न सप ॥ ® ॥ 
` यौ दुषुम्णः छथैररिमश्चन्द्रमां गन्धर्वः । स ज॑ इदं ब्रह 
चतरं पातु तस्तौ स्वाहा षाट्‌ ॥ इदं शुपुम्शाय शयंररभये 
चन्द्रमस गन्ध्वाय-इदं न मम ॥ ४ ॥ 
न दुषुभ्णः धर्थररिमचन्द्रमां गन्धुवस्तस्य ,न्त्रायय- - 
प्रतं मेयो नाम॑ । ताभ्यः स्वाह ॥ इदं नकतरभ्योः 
ऽप्सरोभ्यो मेङरिभ्यश-हदं न मभ ॥ ६ ॥ 


विवादप्रकरणम्‌ १४७ 


मू {पिगे तरिभ्य॑चा बातों गन्धैः । स न॑ षदं ब्रह्म 
चत्र पातु तसौ स्प्राहा वाद्‌ ॥ इदमिषिराय विश्वव्यचसे 
वाताय गन्धवरयि-इद्‌ न मम ॥ ७ ॥ 

नोभ दपिरो विभव्यचा बातों गन्धधैस्तस्यापों अप्परस 
रजो नाम॑ । ताभ्यः साशं ॥ इदमद्धयोऽप्सरोम्य उरभ्यः- 
इद नमम ॥८॥ 

श्रो मृञ्युः सुपो यज्ञो गन्धृवैः । स न इदं ब्रहम चत्र 
पातु स्म स्वाहा षाद्‌. ॥ इदं युज्ये शुपणांय यज्ञाय 
गन्ध्ाय-हदं न मम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रो भृल्युः शप्णो यज्ञा जन्धुर्वस्तस्य दा्ंणा श्रप्पुरस 
स्तरा नाप॑ ताभ्यः स्वाह॑ ॥ इदं दविणाभ्योऽप्सरोभ्यः 
स्तावार्यः-दं न मम ॥ १०॥ 

नो प्रनाधनिरविंख ईमा मनों गन्धुषैः । स न॑ इदं ब्रह 
कत्र पतु तम्भ स्वाहा वाद्‌ ॥ इदं प्रजापतये विश्वकमेशे 
मनमे गन्र्वाथ-इद्‌ं न मम ॥ ११॥ 

रो प्रजाधतिर्विश्वकमौ मनो गन्धुवंस्तस्य॑छऋक्सामान्य॑- 
प्तरम्‌ एयो नाप॑ । ताभ्यः स्वाह ॥ इदगूक्समिभ्योऽ- 
प्रोभ्य एष्टिभ्यः-इदं न मम ॥ १२॥ 

यञ्ञु० १८ । ३८४३ ॥ पार० कां० १ 1 कं० ९ ।७।८॥ 

इत बार (१२) मन्तवो से बारह ( राएश्व्‌ ) श्राज्याहुति 
देनी । तत्पश्चात्‌ जयादोम करना- 
भं चित्ते च स्वाहा ॥ इदं चित्ताय-ददं न मम ॥ १॥ 
भां चितिश्च स्वाहा ॥ षदं चिस्यै-ददं न मम ॥ २॥ 
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श्नम्‌ राञ्घते च स्वाहा ॥ इदमाङूताय-इदं न मम ॥ ३ ॥ 
शमोम्‌ आदति स्वाहा ॥ इदमाकूत्यै-ष्दं न मम ॥ ४ ॥ 
श्रो" विन्नातं च स्वाहा ॥ इदं पिज्ञाताय-इद न मम ॥ ४॥ 
श्म विज्ञातिथ साह ॥ इदं वि्गस्ये-द्दं न मम ॥ ६ ॥ 
प्रो म्रनश्च स्वाहा ॥ इदं मनषे-इ्दं न मम ॥७॥ 
श्रा शक्वरीश्च स्पराहा ॥ इदं शकरीग्यः-इदन मम ॥ ८ ॥ 
न्नं दशंश्च सखराहा॥ दं दशौय-इदं न मम ॥ 8 ॥ 
श्रं पौशमासं च हा ॥ इदं पौणमाघाय-इदं न मम ॥१०॥ 
ओ वृह स्वाहा ॥ इदं वृहते-इदं न मम ॥११॥ 
रो रथन्तरब्च राहा ॥ इदं रथन्तराय-इदं न मम ॥१२॥ 
न प्रनापतिजेयानिन्दराय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः एतना जयेषु । 
तस्मै विशः समनमन्त सवीः स॒ उग्रः स इन्यो बभूव 
स्वाहा ॥ इद प्रजापतये जयानिन्द्राय-इदं न मम ॥ १३॥ 
दन प्रत्येक मन्नों से पक २ करके जयादोम की १३ (तरद) 


्माज्याहुति देनी । 
तत्पश्चात्‌ अभ्यातान होम करना । इसके मन्न ये ईैः- 


श्रोष्‌ अरिभूतानामधिपति; स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
धृतरेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिय्‌ कमएयस्या देवदूस्या 
स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये-हदं न मम ॥ १॥ 

श्नम्‌ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स मावसस्मिच्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
दतरेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मन्‌ कमेएयस्या देषहूस्या 
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामाध्रयत्ये-इदं न मम ॥ २॥ 


विवाहधकरराम्‌ १४६ 


च, 





शमां यमः पथिव्याश्चाधेपतिः स माषत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
इप्रस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मणयस्यां देवहत्या 
खषा ॥ इदं यमाय पृथिव्या श्राधिपतये-इदं नमम ॥ ३ ॥ 
ओं वायुरन्तरिकेस्याधिपतिः स मावखस्मि्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
इत्रेऽप्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेएयस्यां देवहूत्या 
स्वा ॥ इदं बरायये श्न्तरिदस्याधिपतये-इद न मम । ४ ॥ 
श दर्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ त्रह्मएयस्िच्‌ 
पतरऽस्यामाशिष्यस्या पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मएयस्यां देवहृत्याै 
साहा ॥ इदं धर्याय दिषोऽधिपतये-इदं न मम ॥ ५ ॥ 
भ्र चन्द्रमा नतुत्राणामधिपतिःस मावल्वस्मिनूत्रद्मणयस्मिन्‌ 
पतरऽ्यामाशिष्यस्यां पुरोधापामम्मिन्‌ कमैएयस्या देवहूत्या 
स्वा ॥ इदं चन्द्रमसे नदत्राणामाधिपतये-इद न मम ॥ ६ ॥ 
चो हृह्पति्रह्णोऽधिपतिः स मावखस्मिन्‌ ब्रहमएयस्मिन्‌ 
पत्ेऽस्यामशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कर्मरषस्यां देवहूत्या 
स्वाह ॥ इदं बृहस्पतये ब्रक्मणोऽधिषतये इदं न सम ॥ ७ ॥ 
श्रां मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
दत्रऽस्यामाशिष्यस्यां परोधायामस्िन्‌ क्मएस्यां देवत्य 
साहा | इद भित्राय सत्यानामाधिपत्ये इदं न मम ॥ ८ ॥ 
आ चरुणोऽपामधिवतिः स माषत्वाभिन्‌ ब्रहमणयस्मिन्‌ 
इत्रऽस्यामाशिष्यस्या पुरोधायाम्‌ क्मएयस्या देवषत्याथै 
स्वाश्च ॥ इदं षर्णायापामधिपत्तये-हृदं न मम ॥ & ॥ 
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, श्रो युद्रःस्लोत्यानामधिपतिः स मावसस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ 
सुत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामम्मिन्‌ कमेएपस्यां देषदूत्या 
स्पाहा ॥ इदं सयुद्राय सोत्यानामधिपतये-इदं न मम ॥१०॥ 
मो अ्र°साभ्नाञ्यानामधिपतिः तन्मावसस्मिनून्रह्एयस्मिन्‌ 
चुत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ क्ेणयस्यां दबहुर्या 
स्वाहा ॥ इदमनाय साप्राडपानापधिपनये-इद न मम ॥११॥ 
श्रो मोप्र ्रोषधीनामधिपतिः स मावत्वसिमन्‌ ब्रह्मएपस्मिन्‌ 
धत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां एुराधायामस्मिन्‌ कम॑एपस्यां देप्हूस्या 
स्वाहा ।। इदं सोमाय श्रोषधैनामधिपतय-इदं न मम ॥१२॥ 
छम सिता प्रसवानापधि पतिः मावरलरस्िन्‌ बरह्मएपाभिन्‌ 
चुत्रेऽस्यार्भाशिष्यस्या पुरोधायापम्मिन्‌ केण पास्यां देवहुन्या 
स्वाहा ॥ इदं सित्रे भसवानामधिपतये-इदं न सम ॥६२॥ 
छम सद्रः पशूनामधिपतिः सत मावत्वभ्मिन्‌ ब्रक्षएयस्मिन्‌ 
चुत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुराघायामस्मिन्‌ कमैएयस्यां देवहूत्या 
खाट ॥ इदं सद्राय पशनामधिपतये-ह्धं न मम ॥१४॥ 
न्न सष्टा रूपाणामधिपतिः स मावसखभ्मिन्‌ ब्रह्मणएयस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्‌ कर्मएपस्यां देवहूत्या 
साहा | इदं त्व रूपाशामाधे्तय-इद न मम ।,१५॥ 
न विष्णुः प्ैतानामधिपतिः स मवन्वा्मन्‌ ब्रह्मएपसिमन्‌ 
दुतरेऽस्यामाशिष्यस्यांएुगेधायामस्मिन्‌ कर्मएपस्या दगया 
स्वाहा ॥ इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये इदं न मम ॥१६॥ 


विवाहकरणम्‌ + १४९१ 
~ शं मरुता गणानामधिपतयस्ते माषन्तवस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
तरऽस्यामाशिष्यस्वा पुरोधायामस्मिन्‌ क्मैणयस्या देवहूत्या 
सवाहा ॥ इदं मरदृम्यो गणानामधिपतिस्यः-इदं न मम।॥ १७॥ 

श्रा पितिरःपितामधः परेऽवर ततास्ततामहा इह माबन्तास्मिच्‌ 
न्रह्मएयस्िन्‌ पुत्रेऽस्यापाशिष्यस्यां परोधायामस्मिन्‌ 
कपमैएयस्यां देवहूत्या साहा ॥ इदं पिदृम्यः पितामहेभ्यः 
परम्पोजरेभ्यसनतेम्यस्ततामहेभ्यश्व-इदं न मम । १८॥ 


पारण कां० १1 फ० 1 १०॥ 
दस प्रक्रार श्रभ्ाताने होम कमी १८ ( च्र्टखारह ) आज्याहुति 


श्रा अमित प्रथमो देषताना सोऽस्यै प्रजां मृल्चतु 
अतयु शात्‌ । तदय राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथय न्नी 
प्त्रमप न रादात्‌ स्रा ॥ इदमश्नये-इद न मम ॥-१ ॥ 

मू इमामश्चस्रायतां गार्हपत्यः अजापस्यै नयत्‌ दीर्ध- 
मायुः । श्रश्न्यापस्या जीवतामस्तु माता वेत्रमानन्दमभि- 
पतुष्यतामेयर स्वाहा ॥ इदममनये-इद न मम ॥ २॥ 

ओं स्वस्ति नोऽने दिव शा एथिध्या विश््ानि येद्ययथा 
यजत्रे । यदस्यां ' महि दिवि जात प्रशस्त तदस्मघु द्रष्रेणं 
वाह्‌ चत्रर स्वाहा | दपग्नये-इद न मम ॥ ३॥ 

च सुगन्तु पन्थां प्रदिशं न एहि उयोतिष्पध्ये ह्यजरं न 
"युः । श्पेतु शृन्युरूनं म॒ # आग्स्वतो नो अभयं 
ङण स्वाहा ॥ इदं वैवस्वताय--इदं न मम ॥ ४॥ - 
। अपरक््रःनर कवक 1 
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श्रा प्रं पत्यो श्रलुपरहि.पन्यां यत्र नो. न्य इतरो देष- 
यानात्‌ । चह्धप्मते श्ुएवते ते त्रवीपि मा नः प्रजा्ैरीरिषो 
मोव वीरान्त्खाहा ॥ ददं मत्यवे-इदं न मम ॥ ४ ॥ 
पारण कां० १ । कं० ९ । ११.१२ ॥ 
छं स्ते पएृष्ठ% रचतु षायुरूरू अरिविनौ च । स्तनन्धयांस्ते 
पत्रान्त्सविताभिरषत्ववापप्तः परिधानाद्‌ बुहस्पतिर्िधदेवा 
अभिरचन्तु पशचात्‌स्वाहा।।इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं न मम ।६॥ 
शं माते गृषैषु निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वहुदत्यःसंविशन्तु। 
भा ख स्दल्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलाश मिराज परपन्ती 
प्रनायुमनस्यमाना्स्वाहा ॥ इदमश्रये-हृदं न मम ॥७॥ 
ओष अप्रजस्यं पौत्रमस पाप्मानद्त वा अवम्‌ । शीष्णंः 
सजमिपरोन्धुच्य द्िषद्धयः प्रतिमुन्चामि पाश खाहा ॥ 
इदमप्रये-हदं न मम ॥ ८ ॥ 
सं० ब्ा० १।१। १-३। गोमि०२।१)। सू० २०-२६॥ 
दन मन्धो मे भत्येक से एक आहुति करके ८८( श्राठ) 
श्राज्याहति वीजजिये । तसवशाव्‌ पृष्ठ २४ म लिते भ~ । 
यो भूरश्रय स्वाहा ॥ गो० २।१। २५-२६॥ 
इत्यादि चार मन्न खे छ ( चार ) शाज्याहुति वीजयि ॥ 
फे दोम करके वर आसन से उट पूर्वाभिमुख वेटी इर वधु. 
के सम्भल पररिचिमाभिभुख खड़ा रहकर श्रपने वामहस्त से वधू 
का दिना हाथ चत्ता धर के ऊपर को उताना; शरीर पने 
दक्षिण दाथ से वधु के उठये इष्ट दक्तिण दस्ताजजलि अञ्गष्ठ 
सित चत्ता प्रहरण करके, व- 


विवाहकरणम्‌ १५३ 


[~ 
ल 





भ्रौ गुम्णामि ते सोमगत्याय॒ इस्तं मया पत्य॑ जरदष्टयः । 
मों भरमा सविता पुरन्धिर्मह्यं लादुगोपस्याय देवाः+ ॥१॥ 
ऋ० अऽ १०} सू० ८४1 म॑०्३६॥ 

ओं मस्ते हर्मग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
प्ली तम॑मि धणाहं गृहपतिस्तव॑ # ॥ २ ॥ 








* हे रानने ! जने ओं ( मौभगत्याय } रेधर्यं॑सुसन्तानादवि सौमाग्य 
% बरती ठे लिये (ते) तरे ( स्तम्‌ ) एथ को( गुम्णामि) प्रय 
करता हं (मया ) सुम ( पत्या } पति ॐे साथ ( जश्रि, ) जगवस्या 
भो सतप भ्रात ( ास्त } हो, तया हे वोर ! भ समाम्य कौ ददि के 

प्रापे स्न फो प्रण करती टं । ध्रापु युमः पुतो के साथ शृद्ावस्या 
परयन् प्रसत्र श्रौ श्रद्ध रषये । यापक तर शौर मुम शनो श्राप श्राज 
से पतिपवमाव करे प्रा ह । भगः ) सकल रेयदुक्त ( चयेमा ) 
स्यायो { सविता ) स जगत्‌ कौ उत्पत्ति का क्तौ ( पुरन्धिः ) यदत 
भकार ढ़ जगत्‌ का धता प्रमाठमा धीर ( देवाः ) ये सव ममा मयद्प भं 

द्‌ विदान्‌ लो गार्हपत्याय } गूद्रा्म कमं के श्नु्टान के किये 
(ता तुर को । मदा ) सुकरे ( रहः ) देते ६ । धाज से कष चापे सते 
भर श्रापमेर हाय विक सुरे ह्ःकमी एक दृसरं का धप्रियाचरण न करना 11411 

8 हे पिये ! ( भगः ) पेशवययु् मनँ (ते ) तेरे ( स्वम्‌) हाय को 
(रममीव्‌ ) ग्रहेण करता हं तथा ( सविता } धर्मयुक्त माग ॒में मेरेक भं 

( हलम्‌ \ हाय का श्रप्रमीत्‌ ) गगा कर शुका ट, ( ष्वम्‌) वू 
( धर्मणा ) घर से मेरी ( पनी भाया ( चति ) टै चरर ! रहम ) र धर्म 
हे {तव ) तेरा ( गृहपतिः ) गृहपति टं । श्रपने टो भित के घर 2 कमो 
की मिद्धि क, शर लो ठो फा श्रपियाचरया व्यभिवार ट, उसको कभी 
ऋ करं, जिससे धर फे सव काम सिद्ध उत्तम सन्तान येशरयं रौर दुख की 
चरती सदा होती रदे ॥ २ ॥ 
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। , मतरेयस्त॒ पोष्या मद्यं स्वादाद्‌ इहम्पर्तिः । 

' मथा पर्या प्राबति शं जीव शुण्दः शतम >६।३॥ 
(त्वष्ट वानी व्य | दधाच्छमे कं वृहस्पतेः प्रशिषं कवीना ! 
तेनेमां नार सपिता सगथ चयोमिंव परि धत्तं प्रय॑ ।४॥ 


९ हे अनघे ! ( स्पतिः ) सव जगत्‌ को पालन करनेदारे परमात्मा 
ने जिस ( त्वा} तक को ( मयम्‌ ) सुमे \ दावत्‌ ) दिया है ( इयम्‌ } 
"यही तू. जगत्‌ भर मे मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पतनी ( अस्तु ) 
।हो, हे ( प्रजावति ) तु. { मया प्या ) सुक पति के साथ शतम्‌ ) भौ 
( शरदः ) शरदऋतु अथौत्‌ शतवर्षं पर्यन्त ( शं जीव ) सुखपू्वक जीवन 
धारण कर । चैसी टी वधू भौ वर से प्रतिक्ला करावे । हे भद वीर ! परमेश्वर 
-की छपा से भाप -सुमे भर्ठ इण्‌ हो. मेरे क्लिये श्राप बिना इस जगव मेँ 
दूखरा पति अर्थौत्‌ स्वामी पालन करने्ारा देव कोर नही है, न मैं श्रपसे 
अन्य दूसरे किसी को मानुगी, जैसे ्राष मेरे सिवाय दूसरो करली खी ते 
भीति नक्रोगे वैसे मँ मी किष दृस्सरे पुरुष क साथ प्रीतिमाव सेप्रेम न 
"करू गी । ्ापमेरे साथ सौ वपं पर्यन्त नन्द से प्राण धारण कीजिये । ३ ॥ 

%& हे श्॒मानने ! लते ( बृहस्पतेः स परमात्मा की सषि मे भौर 
उसकी तथा ( कवीनाम्‌ ) भ्ाक्च विद्वान की ( प्रशिषा शिक्ता से द्ग्पति 
होते है, ( त्वष्टा ) जैसे विजुली सबको व्याच हो री है, वैते तु मेरी 
श्रसन्नता के लिये ( घासः ) सुन्दर घञ ( शमे ) श्रौर श्ाभूषण तथा 
( कम ) युरू से सुख को प्र हो, इस मेरी भौर तेरो इच्छा को परमात्मा 
( व्यदधात्‌ ) विद्ध करे । जैसे ( सविता ) सकल्ल॒जगव की उत्पत्ति कने 
हारा परमात्मा ( च ) ओौर ( भगः ) पूं देश्यं युक्त ( प्रजया ) उत्तम प्रा 
,से ( इमाम्‌ ) इस ठक ( नारीम्‌ ) सुक नर की खी को ( प्रिधतताम्‌ } 
आच्छादितः, शोभायुक्त करे चैते मँ ( तेन ) इस सव से ( सूर्याम्‌ इव ) 
सूर्यं की किरण के समान ठर को चख भौर भूपणादि से सुकोभितत सदए 
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द्रप याापृथि्ी मौतस्थि पित्रावरणा मगों श्रधिनोमा। 

ृहपतिरतो ब्रहम सोमं धमा ना प्रनयं बधैयन्तु † ॥५॥ 

श्रथ ° कां० १४ । सू० १। संर ९१-५४ ॥ 

हं परि ष्यामि मिं रूपमस्या वेदुिखश्यन्मनंता कुलायम्‌ । 
नस्तयमव्रि मनसोरदघच्य स्वय श्रथ्नानोवरुणस्य पाश।न्‌५६।६॥ 

घ्रपर्त० फां० १४ । सू० १ । मे ९७ ॥ गौ० २। $ । १४॥ 


रक्पुःगा 1 तया है प्रिय ! ध्राद को सी भकार सूर्यं के समान सुशोभित 
आनन्द भ्र एल प्रिपाचरणं करे ( परजया ) रेवं वख्राभूषण श्यादि से 
सद्र प्रानन्दिते र्पो ॥ ४॥ 

¶† हे मेरे मभ्यन्धी लोगो । जते ( हन्दाग्नी ) चिच्चली धर प्रतिद्ध 
अरि ( चावथिवी ) स्वं श्रौर शमि ( मातरि ) श्रन्तरिरस्य वायु 
( मित्राषम्णा ) प्राण॒ रीर उदान तथा ( मगः } देवं ( प्रश्रिना ) 
` सदव शौर सत्योपदरेणक ( डमा ) दोन { बृहस्पति. ) श्रेष्ट न्वायकारौ 
' बद प्रना का पाल्लन करनेहारा राजा ( मर्तः ) सम्य मनुष्य ( च्छा) 
सब्र से यद्रा परमात्मा श्नौर ( सोमः ) चन्द्रमा तथा सोमलतादि भोपधी- 
गण सग प्रना को शद्ध ध्रौर पालन करते ६, चसे ( इमां नारीम्‌ ) इसं 
मेरीखी को ( परजया प्रजाते दाया काते हसे तुम भी ( वर्धयन्तु) 
वदराया करो । जते च दस शनी को प्रजा श्रादि से सदा यद्राया कर्गा चसे 
खी भी प्रति्ताक्रेकिमर भी इस मेरे पति फो सदा भानन्द, रेशवर्वं धीर 
अजा से बद्राया कर भा । नैसे ये ढोनो भिल्ल फे प्रजा को यद्या करते £ 
चेत्‌ शरीर भं मिल के शृ्टश्चम के ्भ्युदय को घद़ाया करं ॥ ९ ॥ 

@ हे कमायकर ! जते । मनसा ) मन से ( ऊनायम्‌ ) कल की 
खृद्धि को ( पश्यन्‌ ) देखता हुश्रा ( धर्दस्‌ ) म ( स्या; ) दस तेरे 
{ स्पम्‌) खूपको विष्यामि) श्रीति से पा श्चौर दस्मे मेम द्वारा व्याप्त 
होता टु धसे यद वु मेरी वधू ( मयि ) म मे परेम सै व्या एर भवुक 
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इन पारिप्रहण॒ के द ( छः ) मन्धो को बोल के, पशात्‌ बर, 
वध्र को हस्ताजजलि पकड के उटोवे, श्रौर उसको साथक्ेके, ओ 
( कलश्च ) कृरड कौ दक्तिण दिशा में प्रथम स्थापन कियाथा 
उसको वद्ध पुदष, जो कलश के पास चेदा था, षर वधू के 
साथ २ (उसी कलश को) ले चले। यक्ञङ्ुटड की दोनों 
भरदत्तिणा करे । पदच्िणा करकेः- ४ 
श्रू अमोऽदमारम सा त्व ९ सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । घापराह- 
मस्मि छक्तवं धोरहं एथवी त्वं तावेव विवाहे षह रेतो 
दधाव । प्रजाँ प्रजनयाषह पुरान्‌ षिन्दावहै बहन्‌ । ते सन्तु 
जरदष्टयः हं प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानो । पश्येम शरदः 


शतं जीवेम शरदः शवर शृणुयाम शरदः शतम ॥।७॥ 
पारण कां० १। क०8।३॥ 


व्यवहार को ( वेदत्‌ ) भाष होवे । जैसे मै ( मनसा }) भमन से भी हस 
तुक वधू के साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरौ को ( उदघुच्ये छोड़ देता हं ओर 
किसी उत्तम पदार्थं का चोरी से ( नाध्चि) मोग नहीं करता ह, ( स्वय } 
श्माप्‌ ( श्रश्नानः ) पुरुषार्थं से शिथिल्ल होकर भी ( वरणस्य } उच्छृ व्यव 
हार मे विष्नरूप दु्व्यसनी पुरुप के ( पाशान ) बन्धर्नौ को दूर करता र 
वैसे ( इव्‌ ) ही यह वधू मी किया करे । इसी भकार वधू मी स्वोकार करे 
किम भी इसी प्रकार श्राप से घतौ करूगी ॥ ६ ॥ 

® हे वधू नैसे ( अहम्‌ ) मै ( चमः ) सानवान्‌ शानपूवक तेरा प्रह 
करनेवाला । रस्मि ) होता ह, वैसे ‹ सा ) सो ( स्वम्‌ ) तू भी क्ानपूर्वक मेरा 
आण करनेहारी ( श्चसि ) है जैसे ( श्रम न शवपे पूं प्रम से तुकको 
( चमः ; ग्रहण करता हु, वैसे \ सा ) सो मैने अण की हद ( लम्‌ ) 
तु सुर को भी ग्रहण करती है । ( अहम्‌ ) मँ ( साम ) सामवेद के इत्य 
अशंसित ( श्रस्मि) हं, हे वधू ! द्‌ ( ऋक्‌ ) ऋग्वेद ङे तुल्य श्रशंसित है, 
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इन भतिङ्ा-मन्धो से दोनों तिष्ठा करके, पश्चात्‌ वर, वधू, 
के पि रह के वधु के दक्तिण भाग श्रौर समीपम जा उ्तराभिसुश 
खडा रके घधु की दद्धिणाञजलि शपनी दक्तिणाञ्जनि से पकड 
के दोनों ख़ रदे, भरर वड पुरुष पुनः कुरड के दक्षिण म कलश 
सेके वैसे वैटे। 

तत्पश्चात्‌ वधु की माता अथवा भारं जो प्रथम चावल श्रौर 
ज्वार की धाणी सूपमे रक्लो थी, उसको बयिं दाय म लेकर 
दिने दाथसे वधु का दक्षिण पग उवा के पत्थर कमी शिला 
पर चदवावे । शरीर उस समय वर-- 


श्रम्‌ आरेहिममश्मानममेव त्व स्थिरा भव । 
भ्रमितिष्ठ॒पतन्पतोऽत्रवाधस्र पृतनायतः ॥ 


पाण कां० १।कं०७} १॥ 
इस मन्ध को बोले 


( स्वम्‌ ) त ( पृथिवी ) पृथिवी के समान गभीदि शृदाघ्नम के स्यवहारो को 
धारण करनेहारी हे भ्रर मँ ( चीः ) षया करनेहारं स्यं के समान हू, 
बह तु श्रौर मै ( तावेव ) दोनो हो ( विवहावहै ) प्रसन्रतापूरंक विवाह 
र, ( सह ) साय मिक्त के (रेतः) वीर्यं को ( दधा्वंहे ) धारण करं, 
( प्रजाम्‌ ) उम मना को ( प्रननयावहे } उरपन्न करं, ( बहून्‌ } बहुत 
( शतान्‌ ) पुत्रौ को ( विन्दाबहे ) प्राच होरे, (ते ! वे पु ( जरदष्टयः ) 
जरावस्था के अन्त तक जीवनयुक्त ( सन्तु ) रे, ( सप्रियौ ) भअच्छे रकार 
एक दूसरे मे प्रसन्न { रोचिष्ट.) एक दूसरे मे सचियुक्त ( सुमनस्यमानौ ) 
भ्रष्ठ भकार विचार काते हपु ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः )* शरद भ्रथौत्‌ 
शत वर्थ परयन्त एक दूसरे को प्रेम की दि से ( पश्येम ) देखते रहे, ( शतं 
शरदः ) सं ब्रं पर्यन्त नन्द्‌ से ( जीवेम ) जीते रह शोर ( शतं शरदः) 
सौ बं पन्त प्रिय वचनो को (शृणुयाम ) सुनते रहं ।। ७ ॥। 











१४८ संस्कार्िधि, 





तत्पश्चात्‌ वध्र वर कराड के समीप श्राके पूर्वाभिपुख दोनों 
खड ररह, शरीर यट वधू दक्षिण ओर रके अपनी दस्ताल्ि 
को घर कमै हस्वाञ्जल्ि पर रकले । 

तत्पश्चात्‌ बधु कीमावा माई जो षयिंदह्याथ मं धारी का 
सुपदा पकड केखडा रदा हो वह धाणी का सुपषा भूमि परं 
धर अथवा किक्तीके हाथर्म देके जो षधू वर की एकत की 
हर अर्थात्‌ नीचे वर की रौर ऊपर वधू की हस्ताञ्चलि हो, 
डस प्रथम थोडा दुत स्न करके, पश्चात्‌ प्रथम दप मे से 
दिने हाथ की अञ्जलिसेदोवारल्ेके वर वधू की दक्की 
इरे अञ्जलि मे घाशी डले, पश्थाच्‌ उस शअञ्नलिस्थ धारी पर 
थोडासा धी सिञ्चन करे । पश्चात्‌ वध्र बर की दस्ताञ्चि सहित 
श्मपनी इस्ताज्ञल्ि को आने से नमा के-- र 

न्नम्‌ अयैमणं देवं कन्या श्रभरिमयदत । स नो शअरपेमा देवः 
प्रेतो न्तु मा पतेः स्वाहा ॥ इरमयेम्थे शरषयेःहदं न मम ॥१॥ 

ओम्‌ श्यं नाहे लाजानावपन्ति्ा । शरा ष्मानस्तु मे 
पतिरेधन्तां ज्ञातयो मभ स्वाहा) इदमश्रय-इदं न मम ॥२॥ 

ञ्म्‌ इमो ्नाजानावपाम्पभौ सथद्धिकरणं वव । मप तुभ्य च 
दंवनन तदभिरनुभन्यतताभियंश्स्वाहा ॥ इदमश्रये-हदं न म।।२॥ 

पारण कार १। कं० १॥ 

इन तीन मन्नं म एक २ मन्त्र से एक रवार थोडी २ धारी 
की श्राति तीन वारः पज्वल्ित इन्धन पर दे के ब्र-- 

अं सरस्वतिशरेदमव सुमगे बानिनीभ्रति । यान्ता िश्वम्य 
भूतस्य प्रनायामस्याग्रनः। यस्यां भूतश्सममवधस्यां ्िशव- 


मिदं जगत्‌ । ताम गाथां गास्यामि या स्लीणाएतरमं यशः ॥ 
पार० कां० १।क.०६।॥ 


विवादधकरणम्‌ १५६ 


न 
षस मन्ध्र को दोल क शरपने जमणे हाथ करी दस्ताञ्जलि घे 
वधु की हस्ताञ्जलि पकड़ के, वर-- 
शो तुभ्यम पयैषदम्तुरया वष्ना सुह । 
पुनः पिभ्यो जां दा श्नि प्रजया चह ॥ १॥ 
ऋ० म॑० १०) सू० ८५) संर ३८॥ पार० १।२।४॥ 
श्रो ढन्यल्ला पितृभ्यः पतिलोकं यरीयमप दीच्वामयष्ट । 
कन्या उत खया षयं धारा उदन्या श्वातिगदहिमहि हिप ॥२॥ 
गो०२।२।८॥ 
इन मन्धो को पढ़ यक्षकुराड की धदक्तिणा करके यदक्ुरोड , 
के पश्चिम मागमे पू की श्नोर सुख करे थोडी देर दोनो सहे रहः । 
त॑रपश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यकलङ्एड को प्रदक्तिणा 
कर, पुनः दधार इसी भकार शर्थात्‌ सव. मिलके ४ (चार ) 
परिकपा करके, श्रन्त मे यक्कुरड के पश्चिम म थोदटा डे रके 
उक्त रीति से तीन वार क्रिया पूरी हप पात्‌ यशङ्खण्ड के पश्िम . 
गमे पूर्वाभिसुख वधू वर खद रेः ! पश्चात्‌ वधू की भा 
भथा मादे उल सूप की तिरङ्का करके उसमें थाकी रही हु 
धारणः को वधु कौ दस्ताञ्जजि मं डाल देवे । पश्चाद्‌ वघु- 
श भगाय स्पाहा | इदं भगाय इर न मम्‌ | प्र०१७।९॥ 
इख मन्त्र को बेल के प्रज्वलित श्रग्नि पर वेदी म उख धाणी 
की पक श्राति देवे । ४ 
पश्चात्‌ षर, षध को दक्तिण भाग मे रख के छुराड वे पश्चिम 
पूर्माभिसुख वेटे के चर- 
श्र प्रनापतये स्वाहा ॥ शद श्रजापतये-हदं न भम ॥ 
पार० १ ।७ १ ६४ 
इस मन्त्र को बो्लकेखवासे एक घत कमी श्चाहवि देवे । 


१६० संस्कारविधिः ` 


, तत्पश्चात्‌ पकान्त मै जाके वधू के बंधे हय केशो को षर-- 
ओं प्र त॑ एन्वामि वरुणस्य पाशान तवार्धास्सविता सुरेषः। 
शतस्य योन सुतस्य लोकेऽरिनटान्त्वा सह पर्या दधामि ॥१॥ 

र्नो प्रेतो यन्वामि नातः सुबद्धामषटव॑सकरम्‌ । 

यथेयिनद्र मीढवः सुपुत्रा सुममाघंति ॥ २ ॥ 
ऋ० भ॑ं० १० । सू० ८९ 1 म० २४, २९॥ भ्रा० १।७। १७ १८॥ 
इन दोनों मन्ो को बोल के पथम वधू के केशों को छोडना। 
तत्पश्चात्‌ खमामरडप मँ के सप्तपदी विधि का श्रारम्म 
करे , इस खमय वर के उपवस्न के साथ वधू के उत्तरीय घल्ञ की 
गांड देनी, इसे ओढा कहते है । वध्र वर दोनों जने शरासनं पर 
से उठके, घर अयते दक्तिण हाथ से वध्र की दच्तिण दस्ता 
पकड़ के यक्षकुरड के परिचिभम भाग मे रके यश्षङ्करड के उत्तर 
माग म आवे । तत्पश्चात्‌ वर पना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण 
सः पर रख क दोनों पास २उत्तयाभिपुल खड्‌ रहे । तत्पश्चात्‌ घर 


मा सन्येन दविशमतिक्राम्‌ | गो २।२। १६) 
रेखा बोल के वधू को उलकः दस्ति पग, उटवा के चलने के 
किये छाक्षा देवे! ्रीर- 
ओम्‌ इषे एकपदी भ घा मामनुव्रता मभ विष्ुस्ता- 
नयतु पूत्रान्‌ बन्द षहै बदूस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ १ ॥ 
इख मन्न को वोलै ॐ बर अपने साथ वधू को लेकर देशान 
दिशा में प्एक पग & चले श्रौर चलते । 


® इस परग धरने की विधि पेसी हे कि वधू प्रथम अपना जमणा प्रग 
उल ॐे हैशानकोण की नोर बदा के धरे, तत्पश्चाद दूसरे बाय पग को उरक 
जमयो पग की परली तक धरे, रयाव जमणे पग के थोड़ासा परदे बाया पग 








श्रम्‌ उरे दविपदी मव ५२॥ इस मभ्व्र से दृसर। 
भ; रायस्पोषाय त्रिपदो भुव ० ॥ ३॥ इस मन्त्र से तीतरा। 
शमो मायोभन्याय चतुष्वदी भवर ॥ ४ ॥१स मन्ब्र से लोथा। 
श्न प्रजाभ्यः पष्प भश्र० ॥ ५॥ इस भग्र से पचा । 
अम्‌ ऋतुभ्यः पटूपदी मत्र० ५६॥ दस मन्त्र सेका, भौर 
श्रो सला सद्द भवम | ७ ॥| अरर १।८।१६ ॥ 


स मग्र से सातवां पग चलना। 
इस सेति से इन सात मम््ो से सान पग रंशानि दिश मं 


अता के, वधू वर दोनो गाठ बते दुषु शुमासन पर बटे । 

शत्यश्चात्‌ चरथमसे जो अलके कलश को ले के यदकुरड 
की ददिश की श्रोर मे बैठायां था, चह पुरुष उक्त पूरषेश्यापित 
अन कुम्भ को लेके वधू वर के समीप.शअवे । उस से योडासा 
अलले: वधू वर के मस्तक पर चिटकावे ! शरोर वर- 

श्रोष रापो हि छा भयोश्वस्ता नं उञ्जै दधातन । 
मे रथाय च्चे ॥ १॥ यो वः शिष्तेमो ग्सम्त्यं 
भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ तम्भा अरङ्गमाम 
वो यम्य दयाय जिन्वथ । श्राप जनय॑याचनः ॥३॥ 

ऋ भयल १० । सु० ६। १० १.३॥ 

श्राप आपः एवाः शित्रतमाः शान्ताः शान्ततमापस्ताक्तै 
कृएष्रन्तु भषजम्‌ | £ ॥ पराद० १।८। \-६॥ 

इन चार भमन्ो को यले । 


रक्ले। इमी को एक पगला गिन । इसी प्रकार अगले छु: मंत्रो से भी क्रिया 
करना, भ्रयोत्‌ एक २ मन्त्र से धुक २ पग दशान दिशा की भोर धरना ॥ 
@ जो "भव ढे भ्नगे मन्त्रम पाठ, सो" मर््रौसे दम ^भव' पद 
॥ भ्रागे पूरा बो के पुग धरने की क्रिया करनो ॥ 
११ 


६९ , संस्कारविधिः 








तत्पश्चात्‌ वधू बर वहां से उठ के- 
शमो तचुर्दवहितं पुरम्तीच्छुक्रटवरत्‌। पश्येम शरदः शृतं 
“जेप शरदः शत्‌९ शृरुयाम शरदः शतं प्र तरवा शदः 
शवमदीनाः स्थाम शरद; शतं भृथ शरद; शतात्‌ ॥ 
„ , य०्भ्रु० ३६ । मं० २४॥ पार०। 

स मन्त्र को पठ्‌ के सूर्यं का ्रवलोकन करे । 
` तत्पश्चात्‌ बर, वध्य के दक्तिशा स्कन्धे पर सेअपना दक्षिण 
हाथ ले के उससे वधु का हदय स्पश करके 
ञो भम त्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते.्रस्तु | 
मम व्राचमेकमना शेषस् प्रजापतिष्ट्वा नियुनह् मह्यम्‌ # ॥ ` 

पारण का० १ । काय), 

इख मन्त्र को वोत, श्रौर उसी प्रकार वधू मौ श्रपने दक्षिण दाथः 
से घर के हृदय का स्पशं करक दसी ऊपर लिखे हुं मन्त्र को बोलेः 

तत्पश्चात्‌ बर, वध्र के मस्तक पर हाथ धरकेः- 


® हे षधू ! ( ते ) तेरे (हदयम्‌ ) अन्तःकरण चौर श्रादमा को (मम) 
मेरे ( घते.) कम॑ के अनुद्धल ( दधामि ) धारण करता ह, ( मम ) मेरे 
( चित्तम्‌ भ्रु ) चित्त क श्नुकूल ( ते ) तेरा ( चित्र) चित्त सदा 
( अस्तु ) रे; ( मम ) मेरी (वाचम) वाणी को तू ( एकमनाः )एका्रचित्तः 
से ( ज्पस्व ) सेवन किया कर । ( प्रजापतिः › भजा का पालन करने घाला- 
परमाह्मा ( त्वा ), तुर को ( मह्य्‌ ) मेरे लिये ( नियुनक्तु ) नियुक्तं करे ।। 

+ चैते ही हे प्रिय वीर स्वामिन्‌ ! प्रका हदय भ्ात्मा श्रौर चन्त करण 
मेरे.पनिग्राचरण कर्मं मे धारण करती हं ' मेरे चित्त के श्रवुर्ल आपका 
चित्त खदा रषे । राप एकार हके मेरी वाणी का-जो ऊ दँ ्चापसे 
कटर सका- सेवन सदा किया कीजिये, क्योकि राज से प्रजापति परमाकाः 


विबाद्रकरणम्‌ १६२. 


` इमङगलीरियं वधूरिमां समतु पश्य॑त । 
सौभाग्यमस्यै दुत्रायाथास्त वि परतन ॥ 
ऋण मं० १० 1 सू ठ । भंत ३३ ॥ पारण १।८।६॥ 
, इस मन्त्र को चोल के कार्याधं चाये हए लोगों की श्रोर 
श्रवलोकन करना 1 श्रीर इस समय सव लोग- 
` श्रा सौमाम्यमस्तु । आं शुभं मवतु ॥ 
इस घाक्य से श्राशीर्वादश्वे। 
तत्पश्चात्‌ बू बर यजञङकरड के समीप पूववत्‌ वेड के पुनः 
पृष्ठ २४.२५ म लिखे प्रमारो दोनों { श्रो यदस्य कर्भणो० ) इख. 
स्विणटर्व्‌ मन्न खे दोमाहुति श्र्थात्‌ एक श्राज्याहुति श्रौर पृष्ठ 
२४ मे -लिखे-- ॥ 
आं भूरये स्वाहा ॥ . 
इत्यादि चार मन्तो से एक २ से एक २ आहुति करके ४ ( चार) 
आल्याहूति दवे । श्रौर इस पमाशे विवाद की विधि पूरे हृष 
पश्चात्‌ दोनों जने आराम श्र्थात्‌ विश्चाम करे । 
इस रीति से थोड़ा विश्चाम करके विवाह की उत्तर विधि 
करर । यद उत्तरविधि सव्र वधु के धर की ईशान दिशा मं विशेषः 
करफ़ पक घर प्रथम से वना रक्ला दो षां जाके करनी । 
तत्पश्चात्‌ खये अस्त हए पीके श्राकाश में नस्षत्र दील उ 
समय चष वर यश्चकरट्ड के पर्िविम भाग मे पूर्वाभिभुख आसन 
परं वेदे । र पृष्ठ २५ म लि० अग्न्याधान ( शो मूयुवः स्वर्यो०) 
(4 


ने भाप को मेरे आधीन किया है । चेते सुखो श्राप ऊ भ्राघीन क्या है । 
भरथात्‌ इस भिका क श्नु दोन तौ करे", जिससे सव॑दा श्ानम्डित 
शरीर कीर्तिमान्‌ पतिर श्नौर खीव्रत के सव प्रकार केव्यमिचार शभ्रमिय 
मापणादि को छोड़ के परस्पर प्ीततियुक रहं । 





१६४ संस्कारविधिः 


इस मन से करे । यदि प्रथा ही समापर्डप दशान दिशा 
हश्रा श्रीर अथम अर्न्याधान हुश्रा हो तो अग्न्याधान न करें| 
( श्रम्‌ अवन्त इध्म ) इत्यादि ४ मन्बों से स॑मदाधान करके - 
जव श्चि यरी हवे तश्र पढ २४ में लिखे पमारे- 
ञ्रोप्र श्रप्रये ख्वाहा ॥ चार गर०.अ० १ । कार १०। स* १६॥ 
इत्यादि ४ ( चार ) मन्व से ्राघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) 
शरीर पृष्ठ रद म लिखे प्रमारे- 
आं भूरनये खा ॥ 
इत्यादि ४ ( चार) मनो से ४( चार ) व्याहति ्राहति, ये सव 
मिल के ८ ( श्राठ ) आज्याहुवि >वें । 
त्पश्चात्‌ प्रधान होम करे, निन्नलिखित मन्तो सेः- 
शमो लेलासन्धिषु प्मसवर्तेषुच यानि ते। तानि ते पूणो 
ल्या स्थि शमयाभ्यह्‌ स्वाहा ॥ इद कन्यायै इद न मम ॥१॥ 
म केशेषु यच्च पापकरमी ते रुदिते च यत्‌ । तानि०।॥२॥ 
श्ना शीलेषु थश्च पापक भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि ०।३॥ 
प्रोष आनकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि ०।॥४॥ 
ओओ ऊर्वोरुपस्ये जद्षयोः सन्धानेषुच यानि ते । तानि०॥५॥ 
छ्मोयानि कानि च घोगणि यवौङ्केषु तवाभवन्‌ । पूणाहुतिभिरा- 
छ्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा ॥इदं कन्याये-इद न मम॥।६॥ 
गोमि० २।३।६॥ 
ये दधुः मन्त है, इनमे से एक २ मन्त्र बोल चुः आज्याहति देनी, 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २४ प लिखे- 
द्मा भूरभये साहा ॥ 
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वधर षर वहां से उट के सभामरडप के बाहर उत्तर दिशा म 
जाक धर~ 

रुवं पश्य ॥ 

पेखा बोल के, वधू को भ्रव का तारा दिखलावेक श्चर षश 
धर ते बोले कि मै- 

पश्यामि ॥ श्रुव के तारे को देखती ह । 
तत्पश्वात्‌ वधू- 
श धरुवमति धरवाहं पतिङले भूयामम्‌ (अषटष्य अरतौ) >€ ॥ 
गोमितगर० भण २। खं० ३. । घूण ८५ 

इस मन्ध को चोलते । 

वत्पश्चाव्‌- 

श्रषृन्धतीं पश्य ॥ गोमिकग० ० २ । खं० ६ । सू० ३॥ 


देस वाक्य बोल के षर, वधु को अरुन्धती का तारा दिखलावे 
श्र वधू- 


® हे वधू वा वर जैसे यह भ्रुव षद स्थिर दै, दसी भकार अप भौर 
च एक दूसरे के प्रियाचरणो मे शद स्थिर दहे ॥ 

+ ( श्रघुण्य } इस पद फे स्थान मे पति का नाम पष्टीविभक्लन्त 
नोलना, जते--रिवशमो पति का नाम हो तो ““शिवशर्मण * देता भौर 
(असौ ) इस पद ढे स्थान में वधु अपने नाम को भथमाविभकूत्यन्त वोज, 
चैसे “भूयासं चशर्म॑णस्ते सं भाग्यदाम्‌" इस प्रकारं दोर्नो पद्‌ जोदृ के 
गोते “हे स्वामिन्‌ ! सौमाम्यदा ( शरम्‌ ) नं ( चयुप्य ) श्राप शिवशम 
की भ्रदधाङ्गी ( पतिद्ुले ) ापके कल मे ( धरुवा ) निथय चैते कि आप 
{ वम्‌ ) इ निश्चय वाजे मेरे स्थिर पति ( श्रसि ) दै, वैते मे भी पकी 
स्थर छ पती ( भूसासम्‌ ) होढ" ॥ 
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परयामि ॥ पेखा कहके-- , `. 
, आधर अरुन्धत्य रद्भाहमस्मि (श्रघ्रुष्य असौ ) ॐ 
गोभि० २। ६१ 4०॥ 
इस मन्त्र को वो के, वर धू की र देख के वधू के 
मस्तक पर दाथ धरके- 
ञो ध्वा थो्टेवा पृथिवी धुवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
धरुवासः पेता इमे श्रवा सनी पतिङ्कले इयम्‌ >८।१॥ 
सं० बा० १।६। ९ ॥ गोमि० २।३।११॥ 
द्मा ध्रवममि धरवन्न्वा पश्यामि ध्रवेाषि पेष्ये मपि । मद्यं ला- 
दात्‌ बृहस्पतिभेया पत्या प्रजाषती संजीव शरद शत्र ++ २॥ 
पारण का० १।८॥ 
इन दोनों मन्धो को बोले । 
%& तू अरुन्धती न्त्र के ठल्यषहै । मैभोरकोहं। श्रप्रकी मेँ। 
+ हे वरानने । जैषे ( थो. ) सं को कन्ति वा विद्युत्‌ (धवा) 
सूर्यलोक वा एथिच्या।दं मे निश्चल, जैसे ( एथिवी ) भूमि चरपने स्वरूप मे 
( श्रवा ) स्थिर, जैसे ( इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) सव ( जगत्‌ ) संसार 
भवाहस्वरूप मे ८ धू वम्‌ ) स्थिर है, जैसे (. इमे ) ये ' भत्य्ञ ( पेताः ) 
पृष्टाद्‌ ( ध्रवासः ) अपनो स्थिति मे स्थर है, वैसे ( इयम्‌ ) यह वु मेरी 
( खी ) पत्री ( पतिङके ) मेरे ल भें ( श्वा ) सदा स्थिर रह ॥ १ ॥ 
+ हे स्वामिन्‌ ! जैसे श्राप मेरे समीप { भुवस्‌ ) द संकर्प करके 
स्थिर ( असि ) है, नैषे मँ ( ता ) श्राप (घ्र वमू ) स्थिर चट (पश्यामि ) 
देखती हं चैते ही सदा के किये मेरे साथ भाप द्द रदियेगा 
मेरे मन के अनुकूल ( त्वा ) चाप्रको ( बदस्पतिः ) परमाव्मा ( चद्रात्‌ ) 
समर्पित करं चुका है, वैसे सुरू पली के साथ उत्तम रजोगु हो ( श्वतं 
शरदुः ) सौ वरप पर्यन्त ( शम्‌ लीव ) जीविये । तथा हे वरानने परली । 
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मद्र 


„ पश्चत्‌ वधुः चीर धर दोनों यशचङ्करड "के पथ्िम भाग 
मे पूर्वाभिभुख करके कुरड क सीप वैठे, श्रौर पठ २०-;२१ 
म लिके-- . 

शरोर ्रएूतोपस्तरणमति स्वाहा ॥ 
शस्या्रि तीन भरनो खे एक २ से पक २ आचमन करके तीन. 
आचमन दोनों करे । पश्चात्‌ पृष्ठ १५ लिखी इदे समिधानो से 
यलङ्रड म अन्चि को भरदीप्त करके पृष १५ में लिखे० धत रौर 
स्थालीपाक ध्र्थाच्‌ भात उसी समय षनावें । पश्चात्‌ पृष्ठ र्म 
लिखे प्रमाणे “भम्‌ अयन्त इध" त्यादि चार मन्त्रों से समिधौ 
द्येम दोनो जने करके, पञ्चात्‌ पृष्ठं २४ मं जिले परमाशे आघ्रारस- 
आाज्यमागाहुति ४ ( चार ) श्र व्याहति आहुति ४ ( चार) 
दोनों मिल्क ८ ( शा ) आज्याहुति चर वध्य देवे । 

तत्पश्चात्‌ जो कपर सिद्ध किया इना श्रोदन श्रथातत्‌ भात 
को प्एक पात मे निश्टाल के उसके उपर्खवा से धृत सेचन 


करके युत श्चौर भात को च्छे प्रकार भिलाकर ददिणु दथ से 
थोडा २ भात दोनों जने लेके-- 


न्मोम्‌ अधये स्वाहा | इदमस्ये- इदं न मम ॥ १॥ 


श्ना प्रजापतये साहा ॥ इदं प्रजापतये-हदं न म ॥'२.॥ 
( पोषे) धारण शनौर पालन करे ण्य { मि ) सु प्ति के निव्ट 
{ भुवा ) स्थि ( पथि ) र, ( मद्यम्‌ ) युक्त को श्रपनी मनसा क श्नु 

छे प्ररमाष्मा ने दिवा है, दू ( मया ) सुम ( पद्या } पति साथ 
{ भ्रजवती ) बहत उत्तम परजायुक्त होकर सौ वषं पूरयन्त 


जीवनं धारण कट ! वधू चर देसी € प्रतिदा करे किं जससे कमी उलट 
विरोध में नवे ॥२॥ 





शद , संस्कार दधिः 





श्म विश्चभ्यो देवेभ्यःस्वाहम ॥ इदं विशवभ्यो देवेभ्यः इदं न मम ।२ 
ओओ अनुमतये, साहा ॥ इदमनुमतये-इदं न 'मम ॥' ४॥ 
गोमि० २। ३ । १७-२१ ॥ 
इनमे प्रत्येक मन्ध से एक २ करके ४ ( चार ) स्थालीपाक 
श्र्थात्‌ भात की श्राहुति देनं) । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २४-२५ त लिखे 
( शँ यदस्य कममैणो०) इस मन्न से एक स्वित्‌ आहुति पेनी। 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २४८ मे लिखे प्रमारो व्याहत श्राहुति ४ (चार) श्रौर 
पृष्ठ २६.२७ म लिते अर्टाज्याहुति ८ ( ्राठ ) दोनों भिलके १२ 
(ग्ड) आज्याहति देनी । 
तत्पश्चात्‌ शेष गडा श्चा भात एरू पात्रे निकाल के उस 
पर घुत सेचन कर श्रौर उस पर दक्ति हाथ रस केः- 


शग अन्नपाशेन मणिना प्राशशतरेण पएृश्चिना । 
वश्चामि सत्यग्रन्थिनां मनश्च हदय चते %।॥ १॥ 
श्रा यदैतद्ध दयं तव तदस्तु हदयं ष्म। 
यदिद हृदये मम तदस्तु हृदयं तव ~+ ॥ “ ॥ 


ॐ हे वधू वा वर ! जैसे श्रन्र के साथ प्राण, प्राण के साथ चन्न तथा 
मच श्चौर भाण का अन्तरि के साथ सम्बन्ध है वसे ( ते ' तेरे ( हदयस 
हृदय ‹ च , श्नौर ( मनः ) मन ( च ) भौर चित्त श्चादि को( सलप्र- 
न्थिना ) सत्यता की गांड से , वामि ` बांधती वा बाधता हं । १ ॥ 

+ हे वर हे स्वामिन्‌ वाहे पत्री { ( यद्रैतव्‌ ) जो य ( तव॒ तेरा 
( हृदयम्‌ ) शामा वा अन्तःक^ा है तत _ चह ( मम॒ मेरा इद्यम्‌ ) 
जामा अन्तःकरण के तुर्य भिय ( ्रस्तु ) हो, रौर ( मम ) मेरा (यदिदम्‌) 
जो यह { हदयम्‌ । आत्मा भ्रण श्नौर मन दहै तत्‌ ) सो( तव ' ते 
( हृदयम्‌ ) मादि के हुरय प्रिय ( भ्रस्त } सदृ दहे ॥२॥ 
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शनो श्नं प्राणस्य षद्विशशस्तेन वध्रामि त्वा श्रसौ ४ ।।३॥ 
"सं० आा० ¶। ३। उ-१० ॥ गोमि० २। ३। १७-२१॥ 

ईन तीन भन्धो को मनसे जपके, वर उल मातम से प्रथम 
थोडा सा मक्तण॒ करके, जो उच्चिष्ट शेष मात रदे, ड श्रपनी 
षध क लिय शानि को देवे । श्मीर जब वधू उसको खा चक तब 
वधू वर यष्परडप मे सजे हुए शभासन पर नियम भ्रमाशे पवः 
मिषु ये शर पृष्ठ २७-ग्८ मे {लवे प्रमाणे सामवदोक्त महा 
वामदरेव्यगान करें । 

तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ५१२ मे क्िखे मारो ईश्वर की स्तुति 
प्रार्थनापासना, स्वस्विाचन, शान्तिकर कमै करके सतार वर, 
रहित मिष्ट दुग्ध धतादि सदत भोजन करे । 

वन्पश्चात्‌ पृष्ठ ५० मे किले भमाणे पुरोदहितादि सद्धमी श्नीर 
कार्यार्थं इक हये लोगों को सम्मानाथं उत्तम भोजन कराना । 
तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरषो का पुख्ष शीर सियो का खी श्रादर 
सत्थेगृर करके विदा कर देवें । 

तत्पश्चात दश घटिका रानि ज्ञाय तव बधु श्नीर वरणूथक्‌ स्थान 
मे भूमि मे बिद्धौनां करके तीन राति पर्यन्त ब्रह्मचयै चत सदितरष् 
कर शयन करे, नीर फेला मोज्ञन करना कि स्वक्नमे मी वीर्वपात 
न होवे 1 तत्पश्चात्‌ चौथे दिवस पृष्ठं २६-४५ में ।लले प्रमाणे विधि 
पूवक ग्माधान संस्कार करे । यदि चौथे दिवत्त कोर ङ्न 
आवे तो श्रधिरू दिन ब्रह्मच्यै बते दढ र्ट कर जिस दिन 
दोनों की इछा हो, श्रौर पृष्ठ ३२- ३३ मेँ लिते पमाणे गर्माधान 
की गाच्नि भी होड राधि यथाविधि गर्भाधान करे। 


% (असौ ) हे यशोदे { नो ( प्राणस्य ) भाण का पोषण करनष्षार' 
( पडूर्विश; ) २६ ( छन्बीसवां ) तत्व ( अन्नम्‌ ) अन्न है ( तेन ) उससे 
( खवा ) पकक ( बध्नामि ) इद्‌ प्रीति से वांधता घा वाती टं || दे ॥ 








१४० संस्क्रारविधिः; 
(1 । यदि किसी विशेष कारण से वशर म गरमाथान संस्कार 


तर दयो सकर, तो दरे बा तीसरे दिन प्रातःकाल बरप्र् घाले लोग 

बधु श्नौर रको सथर चेढा के बड़े सम्मान से पने घर मै लवे । 
द्मीर जो वधु अपने माता पिताके धर को दछोदृते समय 

आंख मं अशु भर लावे तो- । 

जीवे संदन्ति वि म॑यन्ते अवर षम प्रसिति दीधियुलेरः । 

रामं पिस्य य इद संम रिरे मयः पातिभ्यो जन॑यः परिष्वजे ॥ 

। ऋ० सं० १०1 सू० ४० । मं० १० ॥ ्नाश्च० १।८।१४॥ 

) इस मन्नं को वरः बोले । 

। ` शौर रथ मे वैठते समय बर अपने साथ दच्िण षाजु वधू 

को वैटावे, उस समय मे वर- । 

पषा खतो न॑यतु हस्तगृह्याचिनौ सा भ्र दंहतां र॑थन्‌ । 
गुहानाच्छं गृहपत्नी थासो वशिनी त्वं विदथमा वंदाप॥१॥ 
सु शरमं विश्यं दैरंएयवयं सुरतं धुचक्रमर । 

आ रोह सूर्ये अरतस्य लोकं स्थो पत्ये षतु णुष्व ॥२॥ 
ऋ० मं० १६1 स्‌० ८६। मं० २६, २०॥ श्च १।८।५॥ 
इन दो मन्नों को बोल के स्थ को चलाना । 
यदि वधू को चां से श्चपने धर लनि के समय नीका पर 

टना बडे तो इख निम्नलिखितमन्न को पू बो के नौका पर वैटे- 
अशपन्वती रीयते सं र॑मध्वष्ततषठत प्र त॑रता सखायः ॥ 

द्यश्च १।८।२] 





श्नीर नौका से उत्तरते इ माति { 
^, अत्रा जहाम्‌ ये असुन्नरोवाः शिवान्वयष्ठत्तमेमाभि षान्‌ 
,, , ˆ ऋण म॑० १० ।-सु० ९६ । मे० = ॥ भश्च० १।८।६॥ 


विषाद्भरकरणम्‌ १७१ 
^ प्ट. मन्नको पोत देनायचेष्वरे, ` 
इसी पकार माग मरं चार मार्गौ का संयोग, नदी व्याघ्र, 
चोर श्रादि से भय वा भयंकर स्थान ऊंचे नीचे खाढ़ावाली पथिदी 
वड़े २ छ्तो का सड वा दमशानभूमि अवि तो-- । 
मा वंदन परिपन्थिनो य शासीरदन्ति दम्प । 
युगभिदृगेमरीतामयदरान्लरतयः ॥ 
ऋण संर १०1 सृ० ८४ म०्द२) चश्च १.२1 ६॥ 
इख भन्ने को बोलते । 
तत्पश्चात्‌ वधू वर लिख रथ म वैरे जाते दो, उख रथ का 
को श्रंग टट जाय अथवा किसी प्रकारः का अकस्मात्‌ उपद्रव 
दोवे, तो मागे मे कोटे अच्छा स्थान देख के निधाक्च करना, 
खथ रके हुए ` विवादा को भगट. करके डस पृष्ठ २४ में 
क्ख माणे ४ ( चार ) व्याहृति श्नाज्याहूति देनी । पञ्चद्‌ पृष्ठ 
२७२८ म लिखे प्रमाणे वाम्देव्ययान करना } | 
पञ्चात्‌ जव वधू बर का रथ बर के धर के श्रे चा पडुचे, 
दब कलीन पुज्रदती सौम्यवतो बा कोड ब्राहमणी वा श्रपने कुल 
की छी च्रागे समाने आक्र वधु का दाथ पकड के वर के धाथ 
रथ से नोचे उतरे, श्र वर के साथ समामडप म ले्वे 1 समा 
मरडप द्वारे आति ही बर वं कारवां प्ये हुए लोगो की श्रोर 
अवलोकन करके-- 
समङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त । 
सौर्ोग्यमस्पै दुस्वाय थाम्प॑ वि परेतन ॥ 
ऋण भे० १०) स० ८६ 1 मं० ३६ ॥ धाच्च० १ ।८।७॥ 
:" शख मन्न को बो, श्नौर आये हप लोग-- 


ग ॥ द्‌ 


भ 
४ $ 


१७२ संस्काग्विधिः 





शं सौमाग्यमस्नु । आ शमं मवतु ॥ 
इख भकार भाशीवाद्‌ द्रवे । तत्पश्चात्‌ वर - 
इह प्रियं भजय ते स्यतामस्मिनूह गार्हपत्याय जि । 
एना पत्या तन्व॑{ सं सुजन्वाधु जित त्रिश 7 4दाथः ॥ 
चण में० १० 1 सण ८९ । म० २७ ॥ आश्व. १।८६।८ 
इस मन्त्र को घोल के वधु को घर सभामरडप मं ले जे । 
तत्पश्चात्‌ वध्र वर पू स्था।पत यज्चङकरड के समीप जें । उक्ष 
समय वरः- 
पनोम्‌ इह गावः प्रनाप्वमिदाश्च' इह परुषाः । 
इ्ो सृष्टसंदक्षिणोऽपिं पषा नि षीदतु ॥ 
श्थर्व० कां० २०॥। सृ० १२७ । सं० १३ ॥ ्ाश्च० १।८। १० ॥ 
इस मन्त्र को बाल ॐ, यश्च इ क पश्चिम माग में पीठासन 
श्मथवा ठृणासन पर वधु को शपते दक्तिण भाग रे पूरवाभिपुल 
वैटावे । तत्पश्चाव्‌ पृष्ठ २०-२९१ मे लि०- 
छ्रोम्‌ अषूतोपस्तरणमपि० ॥ 
इत्यादि चीन मन्न से एक २ खेप्कर करके तीन २ श्रचमनं 
करे । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २१-२२ मँ लिखे प्रमाणे कणड मे यथाविधि 
खमिधाचयन अग्न्याधान करे । जश्र छुरड मे अचि प्रज्वलित हो 
तब उल्ल पर चत सिद्ध कर पृष्ठ २२ क्षिते भरमाणो समिधान 


करके प्रदीत्त इष अ्निमे पृष्ठ मं लिखे प्रमाणे श्राघाराचाज्य- 
अआगाहुति ४ ( चार श्मीर ज्याहृति श्माहुति ४ ( चार , श्ट 
जयाति ८ ( श्राठ ) सव मिल ! ^ ( सोलह ) आज्याहुति वू 
वर करके. पधानदहोम कां श्चरम्म निल्ललिखित मन्तो से करे-- 


ओम्‌ इह धतिः सवा ॥ इदमिह इत्ये-इदं न मम ॥ १ ॥ 


विबाहपकरणम्‌ १७३ 


पनाम इह सधनिः स्वाह! ॥ इदमिह स्वधरतये-इदं न मम ॥२॥ 
पर्‌ इह रनिनिः स्वाहा ॥ इदमिह .रन्तय-ह न मम ।३॥ 
शोष इह रमख साहा ॥ इदमिह गमाय-दे न पप ।४॥ 
ओं मय श्रतिः स्वाह ॥ इदं मयि धृल्यै-दइदं न मम ॥५॥ 
ञो मपि खष्टतिः स्वाहा ॥ इदं मपि सधृस्ये-ददंन भम ॥६॥ 
शभ मरि रमः स्त्राहा ॥ इदं मपि रमाय-इदं न मम ॥७॥| 


श्म मयि रमस्व साहा ॥ इदं मपि रमाय~-दे न मप ।८॥ 
स॑ण्त्रा० १।६।१।४ (गोभिर २।४।१०॥ 


इन मन्धो से ्रत्येक.से पक २ करके ८ ( आट ) ज्या- 
इति देके धश्च करः 


म्‌ शरा नः प्रजां जनयतु प्रजाव॑तिराजरमायं सम॑न- 
क्सयेमा । अ्हूभङ्लीः पतिलोरमा श शं ने मर द्विपदे 
शु वरष्पदे स्वाहा । इदं सूया ताविष्यै-इप न मम \१॥ 








-@ हे वधू ( अर्वमा ) न्यायकारी, दयालु ( पजापति" } परमाव्मः 
छपा करके { श्राजरसाय ) जरावस्था पर्यन्त जीने के क्तिये ( नः ) मारे 
( भजाम ) उत्तम प्रजा को मगुण कमं ओर स्वभाव से { श्राजनयतु ) 
प्रसिद्ध करे, ( समनक्तु ) उससे उत्तम सुख को प्रष्ठ करे, शरोर वे शुभगुण- 
यु । मङ्गलीः ) खी लोग संव ऊुटुम्बियौ को भ्रानन्द्‌ ( श्दुः ) देवं, उन 
ओ से एक तृ हे वरानने ! ( पतिलोकम्‌ ) प्रति केषर धा सुख को (भाषि) 
वेश वा भप्त हो ( नः ) हमारे ( दविपदे ) पिता शादि सनुष्यौ के दिये 


( शम्‌) सुखकारिणो भौर { चतुप्पदे ) गौ रादि को ( शय ) सुकन 
{अष} दो) 9॥ 


१७४ संस्कारविधिः 

ओम्‌ अवेरवचुरप॑तिषन्येधि शिवा पू्म्यैः पुमरना 
सुवचः । वीरपुर नो र चतुष्पदे 
सुवचः । वीवृ्मा स्योना शकन भध दविपदे श चतुष्पदे 
स्वाहा # ॥ इदं ध्यायं साविभ्ये-इदं न मम ॥ २॥ 

ओम्‌ इमां सिन्द भीद्ः पपत सभाग कृण । 
दशंस्यां पुत्राना घेंहि पर्िमेकादशं कृधि खाह। + ॥ 
इदं सूयोये साध्य -दं न मम ॥ ३॥ 
, ॐ इसे मन्त्र का चरथं पृष्ठ १४४ मं लिते प्रमाय जानना ॥ २ ॥ 

~+ दश्वर पुरुप शरीर खी को धाक्ता देगा है कि हे ( मीद्वः ) वीर्यसेचनं 
करनेहारे { इन्र ) परमशवयंगुक्त इस वधक सत्रामितर, [(पवम्‌ ) त्‌ ( इमाम्‌) 
इस वधू को ( सुपुत्नाभू ) उत्तम , पुतरयुक्त सुभगाम्‌ ) सुन्दर , 
भो्गवालौ ( छृणु ) कर । ( अस्याम्‌ ) इख वधू. ( दश ) दश ( पुत्रान्‌ ) 
रौ को ( चा धे ) उत्पन्न कर, श्रधिकनष्टी । धनौर हे खी! तू. भीं 
श्रधिक कामना मतं कर किन्तु दश पुत्र रीर ( एकादशम्‌ ) ग्यारह 
( पतिम्‌ ) पति को पराच होकर सन्तोष ( कृधि ) कर । यदि इससे अणे 
सन्तानोव्पत्ति का लोभ करोगे तो दु्हारे दुष्ट, अल्पायु, निद द्धि सन्तानं 
हेग, श्नौर तुम भी अपाय रोगग्रस्त हो जानोगे । इसलिये चधिक सन्ता- 
नोपत्ति न करना । ` । 

तथा ( पतिमेकादशं धि ) इस पद का र्थं नियोग मै दुसरा 
होगा, श्नथद्‌ जैसे पुरुप को विवाहित खी मेँ दश्च पुत्र उतपन्न करने की 
नाला परमात्मा ने की हे, वसी ह आहा ञ्जीको मी है कि दृशा पुत्र तक 
वाहे विवाहित पति से अथवा विधवा इषु पञ्चात्‌ नियोग से दश ॒सन्तार्नो ` 
क्री उलयत्ति करने कराने छौ आज्ञा है! वैसे ्ी एक खी के लिये एक पति से 
एक वार विवाह श्नौर पुरुष के लिये मी एक खी से एक हौ वार विवाह करने ' 
की आह्व हे  लैसे विधवा इष पश्चत्‌ खी" नियोग से सन्तानोतपत्ति करके 
धनवती होर, ते रय मौ विगत होवे तो नियोग से धतव होवे ई: ) 











विवादध्रकरणम्‌ १७२ 
श्रो सञजही अशुर भव सम्राही श्श्रवां भव। 
ननंन्दरी सभ्राह्ठीं भव स॒भ्राही आ देवृषु खाहा # ॥ 
इदं योय साविश्यै-इदश्न मप ॥ ४ ॥ 

ऋण मं० १०। सू० ८९) ० ४३-४६ 1 च्रारव० १।८।३॥ 
&न ४ ( चार ) मन्धोंसेएक रसे षक २करके४ (चार )' 
श्राज्याहुति ठे के, पृष्ठ २४ मे लिखे पमाणे सित्‌ दोमाहति 
१ ( एक ), व्याहति श्राज्याहुति ४ ( चार ) श्रीर धजापत्याहति 
१ ( एक ) ये सव मिलके ६ ( छः ) आज्याहुति देकर, धर वधु 
समस्जन्तु चिं देवाः, समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देश दधातु नौ +॥ 
- ऋ० मं १०1 स्‌० ८९ 1 मं* ४७1 श्नाश्व० १।६]&॥ 
इख मन्त को योल के दोनों दधिभ्राशन करे । तत्पश्चात्‌-- 
हं भो भ्रभिवादयापि † ॥ गोभि० २।४।११॥ 


® हे वरानने ! ठु (श्वरे ) मेरा पिता जो किं तेरा श्वर दै, उस मं 
भ्रीति करके 1 ( सच्ना्ती ) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी ४ ~ 
समान पदप दोड फे प्रदत्त ( चव } हो । ( ग्वश्रवाम्‌ ) मेरी माता जो 
कि तेरी साहु है, उसमे प्ेमयुक् हो के उसी की ध्ात्ता मे ( सघ्राज्ञी ) 
सम्यक्‌ परकाशमान { व ) रहा कर । ( ननान्दरि } जो भेरी यष्टिनि भ्रौर 
तेरी ननन्द है समं मी ( सन्नाक्धी ) प्रीतियुक्त शरोर ( वेदषु ) मेरे आई 
जो तेरे देवर श्रीर ज्ये थवा कनिष्ट ह उनमें भौ ( सन्नाक्ती ) प्रीति से " 
प्रकाशमान ( अधि मव ) श्रधिकारयुक्त दो, श्रथौत्‌ सत्र से ्विरोधपूंक ) 
भीतिसेषतौ कर्‌॥४१॥ ` ॥ 

+ इस मन्त्र का श्रयं पृष्ट १४२-१४६. मे लिखित समत लेना ॥ , 

¶ इससे उत्तमं "नमस्तेः यदद वेदोक्त धाक्य अभिवादन के क्तिषु , 


९७६ । 1 संस्कारविधिः 
` इख वाक्य को बोल के दोनों वधु वर, वर के माता पिता 
आदि चरो को प्रीतिपूर्वक नमस्कार करे । 
पश्श्रात्‌ दोनों ध्र बर सुभूषित होकर शुभान पर वैट के, 
पृष्ठ २७-२८ म लिलते पमारो धापदेव्यगान करके, उनी सप्रय 
पृष्ठ २-६ म लिलि प्रमाणे ईश्वरोपाक्तना करना । उक्त समय 
कार्या भ्ये हप सव खरी पुरुष ष्यानावस्थित होकर परमेश्वर 
का ध्यान करे तथा वध वर, पिता, भ्राचायं श्रौर पुराहित रादि 
को कर्ैकि- 


श स्वस्ति भवन्तो वन्तु ॥ 


पआरवला० शरु० ० १। कं० ८ सं०्१९॥ 


श्प लोग स्वस्तिवाचन करे 1 तत्पश्चात्‌ पिता आचाय 
पुरोहित जो पिद्वान्‌ हो अथवा उनके श्चमात्र मे यदि घधू घर 
विद्वान्‌ षेदित्‌ हो तो वे ही दोना पृष्ठ ६.१० म लखे भ्रमे 
स्वस्तिवाचन का पाठ बडे प्रेम से करे। 

पाठ हप पक्चादत्‌ कार्यार्थं भ्राए हुए खरी पुर्व सब- 

रो स्वम्ति, ५ स्षस्ति, श्रां स्वस्ति ॥ 

इख वाक्य को वोल्ले तत्पश्चात्‌ कायैकर्चा, पिता चाचा 
भारं चादि पुरुषों को तथा माता, चचिी, भगिनं) आदि सियो 
को यथावत्‌ सत्कार ' करके विदा करे । 

तत्पश्चाच्‌ वधू षर त्ता श्राार चौर विषय दठष्णा रदित 
ब्रवस्थ रह कर, पृष्ठ २६.४५ मे लिल्े प्रमारो विवाह के चोये 
दिवस म गर्भाधान संस्कार, करे अथवा उस दिन ऋतुकाल न 


` जिल प्रति श्री पुरुष, पिता पुत्र भ्रथवा गुर शिष्य ह स सः पिल छत्र अयवा गुद शिष्य श्रादि के किये टि । 
भातः सायं शपू समागम मे जवर मिले तवं २ इसी षाक्य से 


परस्पर वन्दन करं ॥ 
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क कत ग । 





च> ~ ^ ~~ 


दो तो किसी दुक्षरे दिन ग स्थापन कर । श्रीरजो वर दुसरं 
देश से विवादके लिये श्राया होतो यद अहां जितत स्थनेम 
-विवाद करने के लिये जाकर उतर हो उसस्थानमे गर्भाधान करे। 


पश्चात्‌ श्रपने धर श्रा के पति, साश्रु, भ्यसुर, नन्द्‌, देवर, 
देवरानी, ज्येष्ठः जेठानी रादि कुटुम्ब के मनुष्य यभू की पूजा 
भर्थात्‌ सत्कार करे, सदा भ्रीतिपूर्वक्र परस्पर वर्त, ओर मधुर 
तारी, थल, श्राभूषण श्रादि से सदा प्रसन्न श्रीर सन्तु यपूको 
रकल तथा वधू भी सय को रसश्च रफपे । श्रीर धर उस धधूके 
साथ पलीवतादि से चतं, तथा पक्लीभी परति # साथ 
'पतिवतादि सड्म चाल चलन स सदा पति फी श्राछामें तत्पर 
शरीर उत्छुक रहे, तथा वरमीखो की सेधा, प्रसन्नता मे तत्पर स्टे ॥. 


हति विवाहरसंस्कारपिधिः समाः ॥ 





अथ गृद्‌श्चमसंस्कारविधि व्यामः 
न्प 
गृदयाम संस्कारः उसको क्ते द्ध फिञो पदिक श्रीर 
पारलौकिक खुश्चपासति के लिये विवाद करके श्रपने सामर्थ्यैके 
श्रनु्ार परोपकार करना, श्रौर नियत काल म यथाविधि 
इश्वरोपाक्षना शरीर गृदरूटय करना, श्रीर सत्य धर्मं मरं ही श्रपना 
तन, मन, धन लगानातथा धर्माचुश्तार सन्तानो की उत्पत्ति करनी, 
इसी का नाम गृहाश्रम संस्कार ट। 
छत्र प्रमाणानि- 
सोमो बधूयुरंमबदरिवनौस्तापुभा वर । 
सुयो यस्परये शंसन्तीं मन॑ता सतरितादंदात्‌ ॥ १ ॥ 
१२ 


१७ संस्कारविधिः 

इव स्तं भा वि यौटं विश्वमायु्श्ुतम्‌ । 

कीटन्तौ पूत्ैनप्व॑मिमोदभानौ से गृहे ॥ २॥ 
ऋ० मं० १० । सू० ९ । मं० ६, ४२॥ 


अर्थः-- (सोमः ) सुङ्कमार शमयुणयुक्त ( वधूयुः ) वधू की 
कामना करनेद्ारा पति तथा वधु पति की कामना करनेहासी 
( अश्विना ) दोनों ब्रह्मचर्यं से विद्या को भप्त (अभवत्‌ ) दो, 
श्रीर ( उभा ) दोनों ( वरा ) शरेष्ठ तुल्य शुर कर्म॑ खभाववाले 
( स्ताम्‌ ) दोव, पेली ( यत्‌ ) जो ( सूर्याम्‌ ) वू की किर- 
वत्‌ सौन्दय गुणयुक्त ( पत्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन खे 
(शंसन्तीम्‌ ) शण कीत्तैन करनेवाली वधू है, उक्षको पुरष श्रौर 
इसी प्रकार के पुरुष को क्ली ( सतिता ) सकल जगत्‌ का उत्पा- 
दक परमात्मा ( ददात्‌ ) देता है । अर्थात्‌ बहे भाग्य से दोनों ली 
युरुषों का, ओ कि तुर्य गुण कम खभाव हों, जोड़ा मिलता है।।१॥ 

हे ज्ञी रौर पुरुष ! तै परमेश्वर शआक्ञा देता हकि जो 
वुम्दारे लिये पूर्वं विवाह में भरतिक्ञा दो शुकी है जिसको तुम, 
दीनो ने स््रीकार किया है ( इव ) इसी मे ( स्वम्‌ ) तत्पर रदो, 
(मा वियौएठम्‌ ) इस भरतिक्चा से वियुक्त मत दोशो । ( विश्वमा- 
युव्यवतम्‌ ) ऋतुगामी दोक वीयं का श्धिक नाश न करके, 
सम्पूरी आयु जो १०० सी वर्षो से कम नदीं है, उसको प्राततः 
हो मनो शरीर पूर्तोक्त धर्म रीति से (पुत्रः) पुँ रौर ( नण्ठभिः). 
नावियों क साथ ( क्रीडन्तौ ) कीड़ा करते हुए ( स्वरे गे ) उत्तम 
गुट वाले ( मोदमानौ ) आनन्दित होकर गृद्ाञ्चम मे भीतिपूवेक 
वास करो । २॥ 
ुमङगली प्तर॑शी गृहाणां रेवा पच्य शश्र शुम्भूः । 


[^~ । 
स्योना 





[र 


| ् 
शश्च प्र गृहच विशमात्‌ ॥२॥ 


गृदाश्चमप्रकरथम्‌ १७६ 
स्योना भव्‌ शअश्रेभ्यः स्योना पत्यै गृहेस्य॑ः । 
स्योनाश्ये सरवे्ये विशे स्योना पुषटयिपां मष ॥ ४ ॥ 
या दर्द युवतयो येद जेरतीरपिं । =, 
वर्चो न्बईस्यै सं दत्तायास्तं विपरेतन ॥ ४ ॥ 
शरा सेह तपं सुमनस्यमनिह परां जनय॒ प्रत्ये शसम । 
इनद्राणीषै सुबुधा बुध्य॑माना उयो्तिगरा उषसुः प्रति नागरापि ।६ 
श्रधर्वे० का० १४ 1 सूु० २! मं० २६, २७, २६, ६१ ॥ 
अर्थः--हे वरानने ! तू ( खमद्धनी ) च्रच्डे मङ्गलाचरण करने 
तथा ( प्रतरणी } दोष श्रौर शोकादि से एथद् रदने्ासे ( णृहा- 
णाम्‌ ) शृदका्थो मँ चतुर श्रीर तत्पर रहकर ( खशेवा ) उत्तम 
खखयुक्त दोक ( पत्ये ) पति को ) ( श्वशुराय ) शश्र श्मीर (ऽव 
शवे ) साद ॐ निथे ( शम्भः ) खक श्र ( स्योना ) खयं 
भसच्न होकर ( इमान्‌ ) इन ( गान्‌ ) घरों म सुलपूरवैक 
( प्रविश ) प्रवेश करः ॥ ३॥ 
हे वधू । तू (शवशरेभ्यः)वश्रादि के किये (स्थोना) लदवा 
(पत्थे) पति क लिये (स्योना) छखदाता, शरीर (गृदभ्यः) यदस्य 
सम्बन्धियों के लिये (घ्योना) सुखद्‌प्यक (भवो, न्रौ (अस्यै) इस 
(खस्य) खव (विशे) भजा के रथ (स्योना) सलपद श्र (एषाम्‌) 
इनके (पुय ) पोषण के र्थ तत्पर ( भव } हो ॥४॥ 
(थाः) जो ( इदः ) इष्ट हदयवाल्ी अर्थात्‌ इष्टता 
( युवतयः ) ज्वान सियां (च ) श्रौर (याः ) जो ( इष्ट ) इख 
स्थान म (जरती ) बुद्धी इद्ध दुष्ट किया हये वे (रपि) भी 
( अस्य) एस वधू को ( च ) शीघ्र ( वचैः ) तेज ( संद} क, 
( अथ ) इसके पञ्चात्‌ ( अस्तम्‌ ) अपने २ धर को ( विपरेतन) 
चली जवे नौर फिर इसके पास कमी न आवे ॥ ४ ॥ 


१८० संस्कारविधिः 


हे वरानने ! तु ( सुमनस्यमाना ) पसनन चित्त होकर 
( तल्पम्‌ ) पङ्क पर { आ सोह ) चद्‌ के शयन कर श्रौर ( इह ) 
दस गृहाश्नम मेँ स्थिर र्कः (श्रस्मै ) इस (पत्ये ) पति के - 
लिये (प्रजां जनय ) परजा को उत्पन्न कर, ( सुवुधा ) खुन्दर क्ञानी 
( बुध्यमान ) उत्तम शिक्ता को प्रात ( इन्द्राणीव ) स्वं की 
कान्ति के समान तू ( उपसरः ) उषःकाल की ( श्चग्रा) पदिली 
( ज्योति" ) ज्योति के तुल्य ( प्रतिजागरासि ›) भत्य्त सब 
कामों म जागती रह ॥ ६॥ 
देवा ग्रे न्प [पन्त पत्नीः सम॑स्पृशन्त तमव स्तिः । 
सूर्येव नारि विरूपा महित्वा पजाधती पर्या सं भविह ।॥७॥ 
सं फितराप्रखिये स्रजां माता पिता च रेतसो भवाथः । 
मथव योषामधिं रोहवैनां पजाडिएवाथापिह पुष्यत रायिम्‌॥८॥ 
ताँ पूष॑न्छिवत॑ममिरयस्व यस्यां बीजं मनुष्यारं षप॑न्ति | 
या नं ऊरू द॑शुती विध्यति यस्यामुशन्तः शरेय शेप॑ः ॥६॥ 

श्रथर्व० कां १४ । सू० २ मं० ६२, ३७३८॥ 

श्रथः-हे सौमाम्यपरदे | (नारि) तू जैसे ( इष्ट ) दस 
ग्रदाश्चम मे (-्नत्रे प्रथम ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( पज्ीः ) उत्तम 
, ल्जियों को ( न्यपद्यन्त ) पाल हये है, च्चीर ( तनूभिः ) शरीरो से 

(तन्वः ) शसेसें को (समस्पृरशन्त ) स्पशं करते द, वैसे (विश्वरूपा) 

विविध खन्दर रूप को धारण करनेद्ारी ( महित्वा ) सत्कार 
क्तो प्रात दोक ( स्येव ) सथं की कान्ति के समान ( पत्या ) 
श्रपते खामी के साथ मिलकर ( पजावती ) भज्ञा को प्रात्त होने. 
इप्सै संभव ) अच्छे रकार हो ॥ ७॥ 
. हेदी पुरषो ! ठम ( पितरौ ) बालकों के जनक (ऋत्विये ) 
ऋद्टसमय मे सन्तानो को ( संस्टजेथाम्‌ ) श्रच्छे भकार उत्यन्न- 








, कसो । (माता ) जननी (च ) च्नीर (पिता) जनक दोनों 
( रेतसः ) दीय को भिलाक्रर गर्माधान करने हरे (सवाथः) 
ज्व । हे पुरुष ! ( एनाम्‌ ) इस (योषाम्‌ ) श्रपनी खी को 
( मयैद्व ) प्रात दोनेवाले पति ॐ सपान ( श्रधि रोय ) सन्तानं 
से वड़ा, न्नौर दोनों ( दृद ) इश्च गृदाश्चम म मिल के (प्रजाम्‌ ) 
भजा कतो ( रएवाथाम्‌ ) उत्पन्न करो, ( पुष्यतम्‌ ) पालन पोषणं 
करो श्री पुरुषार्थः से ( रयिम्‌ ) धन को प्राप्त दन्न ॥ ८॥ 

हे ( पूयम्‌ ) च्रद्धिकारक पुरुप ! ( यस्याम्‌ ) जिसमें (मदष्याः) 
मदुष्य लोग ( वीजम्‌ ) वीये को ( वपन्ति ) षोते ईै,( या) जो 
(नः) हमारी ( उशती ) कामना कर्ती हरं ( अरू) ऊरू को 
खुन्दरता से (विश्वाति) विशेषकर श्राश्रय करती है, (यस्याम्‌) 
जिम ( उशन्त" ) सन्तानो की कामना करते हुए दम ( शेपः) 
उपस्थेन्द्रिय का ( प्र्रेम ) भहरण॒ करते है, ( ताम्‌ ) उस 
( शिवतमाम्‌ ) अतिशय करठयाण॒ करनेदारी अपनी शनी को 
सन्तानोत्पत्ति क लिये ( परथयस्व ) पेम से पेर्णा कर ।। ६॥ 


स्योना्योनेराधि बध्य॑मानौ हामदौ मह॑सा मोद॑मानै। । 
मुर वुपुत्रौ दुगे त॑रायो जीवादुषतों विभातीः ॥१०॥ 
इहेमाशिन्द्र स नुद चक्रवकिव दम्प॑ती | 
धुय नो स्वस्तकौ विश्वमायुर्पैऽशनुताम्‌ ॥ ११ ॥ 
जनियन्ति नावग्र॑वः पत्रियनिं पुदानैवः। 
आराम सचेवहि इहते वाजसातये ॥ १२ ॥ 

अथर्व कां० १४ | सू० २। भ॑र ५३, ६, ७२ ॥ 


अथः--हे खी श्रौर पुखष ! जैसे खयं ( विभातीः) खुन्दर 
भकाशयुक्त ( उषसः ) प्रमातवेका को प्रा दोता है, वैसे ( स्थो- 
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नाव्‌ ) छख से ( योनेः) धर के मध्य मे( अधि बुध्यमान) 
खन्तानोत्पत्ति श्रादि करी क्रियां को च्छे प्रकार जाननेहारे, 
सदा ( हसादौ ) दास्य श्रौर श्रानन्दयुक्त, ( महसा ) बडे प्रेम 
खे ( मोदमानौ ) अत्यन्त ॒श्रानन्द्‌ युक्त ( सुभू ) उत्तम चल 
चलन से धमेयुक्त व्यवहार मँ अच्छे भकार चलनेदारे, ८ छुपु- 
चा) उर्तप पुजवाले, ( छग) शष्ठ गृहादि सामप्री युक्त ( जीवौ) 
उत्तम प्रकार जीवन को धारण करते हए (तराथः ) गृहाश्रम 
के दयवहायें के पार दोश्मो ॥ १०॥ 

हेः ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्तं विद्धेन राजन्‌ ! राप ( इद ) श्स 
संसार में ( दमौ ) इन सी पुरुषों को समय पर विवाहे करने 
की आज्ञा रौर शेखी व्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई खी पुरुष 
युष्ठं ६८१०४ में लिखे परमाण से पूर्वं वा श्नन्यथा विवाह न कर 
सके, वैसे (सुद) सव को पसिद्धि से पेग्णा कमीज्ञिये, जिससे 
ब्रह्मचर्य पूर्वक शित्ता को पाके (दम्पती) जाया श्रौर पति ( चक्रवा- 
केव ) चकवा चक्वी के समान एक दुरे से भरेमवद्ध स्ह बौर 
भर्भाधान संस्कारोकविधि से ( परजया ) उन्नत इहे भ्रजा से (एनी) 
ये दोनों ( स्वस्तकौ ) डखयुक्त हो के ( विश्वम्‌ ) सम्पू १०० 
घर्ष पन्त ( श्रायुः ) आयु को ( व्यश्चुताम्‌ ) पास होवें ॥ ११॥ 

हेः मञचष्यो ! जैसे ( खुदानवः ) विद्यादि उत्तम गुों के दान 
क्रतेहारे ( प्रव ) उत्तम खी पुरुष ( नियन्ति ) पुश्रोत्पत्ति 
करते श्र ( पुचियन्ति ) पुत्र की कामना करते हैँ वैसे (नी ) 
हमारे भी सन्तान उत्तम होवे, तथा ( अरिष्टा ) वल्ल भाण 
करा नाश न करनेहारे होकर ( दृते ) बड़ ( वाजसातये ) परो- 
पकार के अर्थं विज्ञान श्मौर सरन्न आदि के दान कै लिये 
( सचेवहि ) कटिवद्ध सदा रहै, जिससे दमारे सन्तान भी 


उत्तम दोरवे ।॥। १२॥ 





गृदाश्चरमप्रकय्णम्‌ शरे 


भर बुध्यस्व सुवुधा बुध्य॑माना दीषौयुलायं शतशारदाय 
हान्‌ रच्छ गृहत्नी यथासो दीष त्‌ आयुः सपिता $णोत्‌॥१३॥ 
शथर्च० क{० १४ । सू° २ । म॑ं१ ७६ 1 
सहृदयं षामनस्यमविदरपे छृणोमि वः। 
अन्यो चन्यममिरदथैत बुं जातमिवाध्न्या ॥ १४ ॥ 
अथर्वण कां० द) सूु०२०)।१० १॥ 


अथेः-दहे प्ली ! तु ( शतशारदाय ) शववषे पर्यन्त ( दीघो. 
युत्वाय ) दीर्घकाल जीने के लिये ( खुड्धा ) उत्तम बुद्धियुक्त 
^ बुष्यमाना ) सज्ञान होकर { गृहान्‌ ) मेरे घरे को ( गच्छ ) 
आर हो, श्नीर ( गृहपल्णी ) सु घर के स्वामी की ज्ञी (यथा ) 
जैसे (ते) ठेस ( दीषैम्‌ ) दी्ैकालपयैन्त ( भ्रायुः ) जीवन 
{ श्रखः ) होवे वैसे ( धद्ुष्यख ) परङ्क्चान नौर उत्तम व्यवहार 
को यथावत्‌ जान । इल अपनी श्रा्ठा को ( सविता ) सब जगव्‌ 
की उत्यत्ति श्चीर संपूरौ ेश्वयं को देने्ारा परमात्मा ( छुणोतु ) 
अपनी कृपा खे सदा सिद्ध करे, जिससे तू श्रौर तँ सद्‌ 
उन्नतिशील होकर अनन्द मरै ॥ १३॥ 

हे ग्दस्थो । वं ईश्वर तुमको जैसी राक्षा देवा ह वैते ही 
{ कमान ] करो, जिसे तुमको रक्षय छल हो अर्थात्‌ ( वः ) 
वम्दाय ( सदयम्‌ ) जेसी श्चपने लिये ल की च्छा करते 
ˆ शरीर युःख नदौ चादते दो वैसे माता पिता सन्तान सजी पुरष 

शत्य मि पड़ोसी श्रीर अन्य सबसे समान !हद्य रदो । ( खा- 
मनस्यम्‌ ) मन से सम्यक प्रसन्नता श्नौर ( श्विद्धेषम्‌ ) धिर 
विरोधादि रदित व्यवहार को तुस्दष्रे किये ( छणोमि } स्थिर 
करता हः तुम (अस्या) इनन न क्रते योग्य गाय ( वस्छं 
-जातमिव ) उत्पन्न हप वद्धे पर वात्सल्यमाव से जैते व्देतो 
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हः वैसे ( अन्यो न्यम्‌ ) एक दुसरे से ( अमि यैत ) परेम 
पूर्वक कामना से वर्ता करो ॥ ४॥ 
श्रुततः पितुः पुत्रो मात्रा. संबु. सैभनाः । 
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शन्तिबापर्‌ ॥ १५॥ 
मा श्राता चतरं विषुन्मा स्वसर्मरित सरसा । 
स॒म्यन्चः सत्ता भूत्वा वाचं बदत मुद्रया ॥ १६ ॥. 
छ्मथर्व० 1० ३ । सू० २३० । पण २, ३॥ 
र्थः हेः गृदस्थो ! जैते तम्हारा ( पुत्रः ) पुत्र ( माना ) 
माता के साथ ( मनाः ) भीतियुक्त मनवाला, ( ्रजुत्रतः } 
छ्मलुङूल आचरणयुक्त, ( पितः ) रीर पिता के सम्बन्ध मभी 
इसी प्रकार का पेमवाला ( मवतु ) होवे, वैसे तुम मी पुँ के 
साथ सदा वर्ता करो । जैसे ( जाया ) खी ( प्रत्ये) पति कीं 
प्रसन्नता के लिये ( मधुमतीम्‌ ) माधुयं थखयुक्त ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( वदतु ) कटे वैसे पति भी ( शन्तिवाम्‌ ) शान्तः 
होकर अपनी पल्ली से सदा मधुर माषण किया करे ॥ १५॥ 
हे श्रहस्थो ! वुम्दारे मे ( श्नाता ) मारं (श्नातरम्‌ ) भाईके 
साथ ( मा दितम्‌ ) देष कमी न करे, उत) श्रौर( खसा) 
बहिन ( सस्वारम्‌ ) बहिन खेद्धेष कभी(मा) न करे तथा 
अहिन मारं भी परस्पर द्वेष मत करो किन्तु ( सम्यञ्चः) सम्यक्‌ 
मादि गुणों से युक्त ( सवताः ) समान गु कर्म खभाववाले 
( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ) मज्गलकारक रौति से पक दुसरे के 
साथ (वाचम्‌ ) खखदायक वासी को ( वदृ ) बोला करो ॥१६॥४ 
यन देवा न वियन्ति नो च॑ षिदधिषते भियः । 
त्छुरमो ब्रहम॑षो गृहे संज्ञानं पुरपेम्यः ॥ १७॥ 
शमधर्व० कां० ३ । सु० २० । मर ४।४ 
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श्र्थः-हे गृहस्थो ! चै ईश्वर (येन ) जिस भ्रकार के 
व्यवहार सखे (देवाः) विद्वान्‌ ल्लोग (म्रिथः) परस्पर न 
( वियन्ति ) पएथद्धभाववाल्ते नां होति, (च ) भ्रौरं {नो 
विद्धिषते ) परस्पर र द्वेष कथी नदी करते, ( तत्‌ ) बदरी कर्मं 
1 न त 6 
( पुरेभ्यः ) ( संश्चानम्‌ ) अच्छे प्रकार चिवाता 
न ( ब्रह्म ) धनैश्वयै 
को प्राप्त होश्चो ॥ १७ ॥ 


व्याथखन्तधिततिनो मा वि यी संराधयन्तः सुधुराधरन्तः। 
न्यो अन्यतमं धर्णु वद॑न्त॒ एवं सधीचीनान्ः सं्मन- 
' सस्छृशोमि | १८ ॥ भये० को ३ । सू० ३० ।म० ९॥ 


छर्थेः-हे गृदस्यादि मनुष्यो ! तुम ( ज्यायखन्तः ) उत्तम 
विद्याविगुशयुक्त ( चिचतिनः ) विद्वान्‌ सक्षान ( खशयः ) घुर 
न्धर होकर ( चरन्तः ) विचरते श्नौर ( संराधयन्तः ) ` परस्पर 
मिल के धन धन्य राज्य समृद्धि को प्रा होते हृष(मा 
बियो ) विरोधी बा पृथक्‌ २ भाव मत करो ! ( अन्यः) पक 
(अन्यस्मै ) दुसरे के लिये (वर्णु ) सस्य मधु माष ( बदन्वः ) 
कषते प्य एकं दु्तरे को (पत ) प्रात दोश्नो इसील्िये ( सध्री 
चीनान्‌ ) समान लामाऽललाम से दक दुसरे के सहायक, 
( संमनसः ) देकमल्यवाले (बः ) तुमको ( ङणोमि ) करता 
ह अर्थात्‌ त देश्वर तुम को ओ आषा देवा ह, इसको आलस्य 
छोडकर किया करो ॥ १८ ॥ 


समानी ्रपा सद वोऽलमागः समाने योक्त्र सह बो युनस्मि । 
सुम्यन्वोऽ्प्े संपयेतारा नाभिभिवाभिव॑ः। १६ 
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सीचीनान्वुः तैमनपस्कृणोम्यक॑शुषठीन्त्यंवननेन स्न्‌ । 
देषा्वाधृतं र॑भाणाः सायंप्रातः सौमनपो षं अस्तु ॥२०। 
चछ्मथर्व° कं० ३। सू० २० । म॑० ९, ०४॥ 

अथेः--े गृदस्थादि मदुष्यो ! मुम रेश्वर्की आशा से 
तम्रा ( प्रपा ) जलपान स्नानादि का श्थान आदि व्यवदयार 
( समनी ) पकसा हो, ( वः ) तम्डारा ( अन्नमागः ) खान पनिं 
( सदह ) साथ इृश्रा करे, (षः) तुम्हारे ( समाने ) धक से 
{ योकञे ) श्रश्वादि यन के जोते( सह) संगी हों श्रौर 
तुमको तै धर्मादि व्यवद्ार मे मी एकीभूत करके ( युनस्मि ) 
नियुक्त करता हैँ ३ ( अरयः ) चक्र के श्रे (श्मभितः) चारो 
श्रोर से ( नाभिभिव ) वीच के नालङूप काठमे लगे रहते है 
श्रथवा जैसे ऋत्विज लोग श्रौर यजमान यज्ञ मेँ मिल के 
{ श्रश्चिम्‌ ) अचि श्चादि के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते 
द, वैते ( सभ्यञ्चः ) सम्पक्‌ पा्तिवलि "तुम मिल के धर्मयुक्त 
कर्मो को ( सपर्यत ) तथा एक दूसरे का हित सिद्ध किया 
करो ॥ १६ ॥ 

हे गरहस्थादि मचुष्यो ! यै ईश्वर (वः ) तुमको ( सधीची- 
नान्‌ ) सह वर्तमान; ( संमनसः) परस्पर के लिये हितैषी, 
 पकथष्ठीन्‌ ) रक ही धर्मृत्य मे शीघ्र पशत दोनेवाले, 
{ सर्धान्‌ ) सव को ( संवननेन ) धमे्ृत्य के सेवन के साथ 
क दुखरे के उपकार म नियुक्त ( ङणोमि ) कर्ता ह| ठम 
( देवा; इव ) विद्वानों के खुमान ( अश॒तम्‌ ) व्यावहारिक घा 
'वारमा्थिक खुख की (ःस्तमाणाः) र्ता करते हये ( सायंप्रातः ) 
सन्ध्या श्रीर प्रातःकाल शर्थात्‌ खव समय में एक दूसरे से भेम 

कक मिला करो ! रेखे करते हट ( वः ? वुर्हारा ( सौमनसः ) 


व 
कः आमन्दयुक्त शुद्धभाव ( अस्तु ) खद्‌! वना रहे । २० ॥ 
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भमेण तर्पमा प्ट त्रह॑णा प्रैचछते श्रिताः 1। २१ ॥ 
› सुच्येनावताः च्चिया प्रावता यश॑सा प्रवृत २२॥ 


स्वधया परिता श्रद्धया पुटः दीर्य गुप्ता यदे ्रतिं्ठिता 
लोको निधभम्‌ ॥|२३॥ भ्रयव॑० को० १२। सू० ९ । मं १-३ ॥ 


अथैः-- हेः खी पुरुषो ! मँ देश्वर तुमको राला वरताहंकि 
तुम सव गृहस्थ मचुष्य लोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा} 
भाणायाम से ( खः ) संयुक्त ( बरह्मा ) वेदविद्या परमातमा 
श्रीर धनादि से ( विचे ) भोगने योग्य धनादि के प्रयज मे श्चीर 
( ऋते ) यथाथे पक्तयातरदित न्याय्य धै मै भिक्तः) 
चलचेदारे खदा वने रो ॥ २१॥ 


{ सत्येन ) सव्यभाषणादि कर्म से (ाहरवाः ) चारों 
शोर से युक्त, ( धिया ) शोभायुक्त लदमी से ( प्राहूताः ) युक्त, 
( यशसा ) कीति न्नर धन से ( परीडताः ) सव श्रोर ते संयुक्त 
षडा करो ॥ २२॥ 


( स्वधया ) अपने ही अन्नादि पदार्थं के धारण से ( परि- 
दिताः ) सव के हितकारी, ( धरद्धया ) सव्य धारणम अखा से 
५ पयः; ) सय रोर से सव को सत्याचरण प्रास्त करानेशरे, 
( दीद्या ) नाना प्रकारः के घ्रह्मचथै, सत्यमाषणादि नत धारण 
खे { ग॒ताः ) खुर क्वित, ( यज्ञे) विद्वानों के सत्कार, शिर्पविदया 
शरीर शम शशो के दान मे ( भविष्टिता ) धरविष्ठा को भाक्त इश्ा 
करो, श्रौर इन्हीं कर्मो से ( निधनम्‌ लोक ) इस मुष्यल्लोक 
को प्राप्त होक सत्युपर्यन्त सदा श्नानन्द्‌ मे रो ॥ २३ ॥ 


ओज तेजश सरहच षसेन्च्‌ वाक्‌ चैन्दियं च धीय धरश्॥२४। 
अथरवे० का० १२ सू० ८।म०७॥ 


दत संस्कारविधिः 


श्रथैः-- हे मदष्यो ! तुम जो ( श्रोजः ) पराक्रम ( च ) श्नौर 
इसकी सामग्री ( तेजः ) वेजस्वीपन (चं ) श्नीर दक सामग्री 
( सहः ) स्तुति, निन्दा, हानि लाम तथा शोकादि का सहन ( च) 
श्रौर इसके साधन ( बलश्च ) बल श्र इसके साधन ( वाक्‌ 
च ) सत्य, धिय वारी श्नौर इसके श्रचुद्त व्यवहार ( इन्द्रि 
यच ) शान्त॒धमेयुक्त श्न्तःकरश श्रौर शुद्धात्मा तथा जिते- 
न्द्ियता ( भीश्च ) लच्मी, सम्पत्ति श्नीर इसकी प्राति का धमै 
युक्त उद्योग ( धर्मश्च ) पक्पातरददित न्थायाचरण॒ वेदोक्त ध्म 
श्रौर ज इस के साधन बा लक्तण है, उनको तुम पाप होक 
इन्दी मे सद्‌ा वर्ता करो ॥ २४॥ 

हमं च चतरं च॑ रष्टं च विशु चि यशं 


वचश द्रवयं च ॥ २४॥ 
युश रूपं च नाम च दर्विं प्राणव॑पानश्च च 


शत्रं च ॥ २६॥ 

पय॑श्च रसशराननं चाबराधयं च ऋतः च सुत्यं चेष्टं च पुतं च 
भजा च॑ पशवश्च || २६ ॥| भ्यव कौ° ४६।य्‌० ६ ।म॑० =-१०॥ 

ञर्थः--हे गृदस्थावि मद्ण्यो ! तमको योभ्य दे कि ( ब्रह्म 
च ) पू विद्यादि शभ शणयुक्त मच्ष्य श्रीर सव के उपकारक 
शमद्मादि गुणयुक्त नह्यङुल ( त्त ) विद्यादि उत्तम शणयुक्तः 
तथा विनय श्नौर शौर्यादिगुणो से युक्त त्तियङ्कल, ( राष्ट )} 
राज्य श्नौर उसका न्याय से पालन, ( विशश्च ) उत्तम परजा श्नीर 
उसके उन्नति, ( त्विषश्च ) सर्धिधादि से तेज, ्रारोग्य शरीर 
श्नीर श्रात्मां क बल से भकाशमान चौर इसकी उन्नति से 
( यशश्च ) कीरतियुक्त तथा इसके साधनो को प्रात हश्ा करो । 
{ बर्चश्च) पढ़ी हं विधा का विचार श्चीर उल्का निरः पडला, 
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८.) 





५ दविर ) न्योपासेन उखकी रका जोर धतु परोपकार 
मरं ययय करने श्चादि कर्मो को सदा किया कसो ॥ २५॥ 


हे ल्ली पुर्यो ! तुम श्पना ( चायुः ) जीवन वद्र, ( च ) 
ओर सव जीवन मे धर्मयुक्त उत्तम कथे ही किया कसो 1 (रूपञ्च) 
विपयासक्ति कूपथ्य रोग शरीर शअधर््ाचरण को छोड फे पने 
स्वरूप को च्छा रलो श्रीर धस्राभूषर भी धारण किया 
करो । (नाम च ) नामकरण के पृष्ठ ६१.६५ मे लिखे भरमार 
शास्नोक्त संछा धारण श्रौर उसके नियमों को भी तथा) 
4 कीर्तिश्च ) सल्याचर्ण से पशा को धरण करो श्रीर गणो 
म दोषारोपणरूप निन्दा को छोड दो । { प्राणश्च ) चिरकाल 
पयैन्त जीवन भ्रण का धारण श्रौर उसके युक्ताहार विद्ारादि 
साधन ( शरपानशच ) सव दुःख दुर करने का उपाय श्रीर्‌ उसकी 
सामम्री ( चचुश्च ) भत्यत्त श्रर श्रलुमान, उपमान ( थो्ञ्च ) 
ओब्दप्रमाण रीर उसकी सामभ्री को धारण किया कसे 1 र्द ॥ 

गृदस्थ लोगो ! ( पयश्च ) उत्तम जल दूध, श्रौर इसका 
शोधन चीर युक्तिसे सेवन (रसश्च) धत) दूध, मधु श्रादि नौर 
इसका युक्ति से आ््ार विहार ( अन्नञ्च ) उत्तम चावल श्रादि 
अन्न शरीर उसके उच्ठमर संस्कार किये ( अन्नायञ्च ) खाने कै 
योग्य पदाथ छीर उसके साथ उत्तम दाल शाक कदी श्रादि 
{ ऋतश्च ) सत्व मानना श्चीर सत्य मनवाना ( खव्यञ्च ) सत्य 
चोलना श्रीर चुवाना ९ दष्ट ) यक्ष करना शरीर कराना ( पृततै 
ख ) यज्ञ की सामप्री पूरी करना चथा जलाशय श्चौर श्याम 
चाटिका आदि का वनाना शरीर वनवाना (प्रजाच प्रजा को 
उत्पत्ति, पालन श्रौर उच्रति सदए करनी तथा करनी, ( पशव- 
श्च ) गाय नादि पशुं का पालन श्नीर उन्नति सदा करनी 
चथा करानी चादिये ॥ २७ ॥ 
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ववद, कर्मणि निजीविषेच्छत' समां । 
एवं त्यि नान्ययेतोऽस्ति न कमै लिप्यते नरं ॥ १ ॥ 
यण च्र० ४०1० २॥ 
श्र्थः--तै परमात्मा सब भयुष्यों के लिये आनना देतादहैकि 
भस्येक मलुष्य ( शष्ट ) इस संसार में शरीर से समर्थं होके 
( कमांशि ) सत्यक्षर्मौ को ( इ्धवैन्नेव ) करता ही करता (शतं 
समाः) १०० सौ वर्षं पयैन्त ( जिजीषिषेव्‌ ) जने की इच्छा 
करे, आलसी शरीर प्रमादी कभी न होवे । ( एवम्‌ ) स प्रकार 
उ्तम कमै करते हष ( त्वयि ( तुस ( नरे) मदुष्य मे ( इतः } 
इस हेतु से ( अन्यथा ) उलटापनरूप ( कमे ) दुखःद्‌ कमे (न 
लिप्यते ) लिष्यमान कभी नदीं होता श्रौर तुम पापरूप क्ते 
लिप्त कभी मव ददोश्रो, इस्त उत्तम कमैसे कुठ मी डुःल 
( नास्ति ) नहीं होवा । इसलिये तुम शी पुरुष सदा पुख्षार्थी 
होकर उन्तम कर्मो से अपनी श्रौर दूसरों की सदा उक्नति 
किया करो 1 १॥ 
पुनः खी पुरुष सद्‌ा निश््तिखित मन्नों के अलुङ्कल इच्कः 
मर श्ाचरण किया करे । वे मन्न ये है-- 
पवः सः सप्रनाशप्रनाभिः स्यार वरि सुपोषः पोषैः । 
नै श्रना मे पाहि शस्यं पल्‌ म पाये पितं मं पाहि ॥२॥ 
गृहा मा कित्‌ सा वेपध्वमूनं विभ्रत एम॑ति। 
उं विदरः सुमनाः सुमेधा गृहानपि मन॑सा मोदमानः ॥२॥ 
| - अयण्न्ण् र) भं ३७, ४१॥ 
न्र्थः-हेश्ीषा पृक! पै तेरे वा श्रपनेके सस्वन्धसे 
( भूवः स्वः ) शारीरिकः वाचिक भौ रमानस अर्थात्‌ च्िधिध 
चल ले युक्त हो के ( भजामिः) मञ्खष्यादि उक्तम प्रजाश्नों के 
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साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम ग्रजायुक्त ( स्याम ) होऊ ( वीरः ) उत्तम ` 
पुत्र बन्धु सम्बन्धी श्रीर भृत्यो से स वत्तेमान, ( खुवीरः) 

› उत्तम वीरो से सद्ित होड ।( पोषः) उत्तम पुष्टिकारक 
व्यवदासें से ( सुपोषः ) उत्तम पुष्ियुक् होऊ । हे ( नये ) मदष्यों 
म खज्जन धीर स्वामिन्‌! (मे) मेरी( प्रजाम्‌) प्रजा की 
( पादि ) रक्ता कीजिये । हे ( शंस्य ) श्रशंसला करने योग्य स्वामिन्‌ 
च्चाप (मे) मेरे ( पल ) पशुश्च की ( पादि ) र्ता कीजिये । हे 
( श्रथयं ) अर्दिखक दयालो स्वामिन्‌ ' (मे ) मेरे (पितुम्‌ ) चन्न 
आदि की (चादि) रस्ता कीन्निये । वेसे हे लारी ! परशंखनीय शुण- 
युक त्‌ मेरी पजा मेरे पशु श्रीर मेरे रन्न की सद्‌ा रत्ताक्रिया 
करः ॥ २॥ 

ह ( शाः ) गृदस्थ लोगो ! तुम विधिपू्वैक गृदाश्चम र प्रवेश 
करने से (मा विमीत ) मत डरो, (मा वेपध्वम्‌ ) मत कम्पायमान 
दोश्रो, ( ऊज्सेम्‌ ) अन्न पराकम तथा विद्यादि शुभ गण से युक्त 
होकर गृहाश्रम को { विश्रतः ) धारण करते हृष्ट तुम लोगों को 
इम सत्योपदेशक्र विद्धान्‌ लोग (मसि) भ्रात होते श्रीर सद्योपद्रेश 
करते श्रीर ्रन्नपानाच्यादन स्थान से तुम्हीं हमारा निर्बाहकर्ते 
दयो, इसलिये तुम्हारा गृह्ाश्चम व्यवहार म॑ निषधास सर्वत्छषएट है । 
हे वरानने ! जघ परं तेरा पति (मनसा) अन्तःकरण से (मोदमानः) 
आनन्दित ( सुमनाः ) प्रसन्न मन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त 
तम को श्रीर हे मेरे पूजनीयतम्र पिता चादि लोगो ! (वः) तुम््रे 
लिये ( ऊज्जेम्‌ ) परक्रम तथा श्रन्नादि देश्य (विश्रत्‌ ) धारण 


करता श्रा तुभ ( स्थो को भि 
खे गाप क लोम 2 र म. 
धत्तां करो ॥ २३॥ 


य्षमष्येति प्रबन्धेषु सोमनतो वुः । 
गृहाजुपं हययामहे ते नो जानन्तु जानुतः ॥ ४ ॥ 
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उषहूता इह गाव उपहूता अजावय! । भरथो भ्रभस्य 
कीलाल उपदूतो शृहेषु नः । वेमौय वः शान्त्यै श्रपवे धिवर 
शग्मर शंयोः भयोः ॥ ४ ॥ यदच° अध्याय ३ । म॑० ४२, ४६॥ 

श्रथैः--हे गृहस्थो ! ( प्रवसन्‌ ) परदेश को गया इश्रा 
-मदुष्य ( येषाम्‌ ) जिनका ( अध्येति ) स्मरण करता है, ( येषु) 
-जिन गृहस्थो म ( बहु; ) ' वहत ( सौमनसः ) प्रीति होती है, 
उन ( गृहान्‌ ) गर्यो की हम विद्धान्‌ लोग ( उप यामहे} 
भरंखा करते श्रौरः प्रीति से समीप बुलाते ई, (ते) वे गृदख 
लोग ८ जानतः ) उनको ज्ाननेवाले (नः) इम लोगों को 
( जानन्तु ) खुद जाने, वैसे तुम शस्य श्रौर हम संन्यासी 
लोग आपस मेँ मिल के पुरुषाथं से व्यवहार श्रौर परमाथ कौ 
उन्नति सदा किया करे ॥४॥ । 


हे ग्रदस्यो ! ( नः ) अपने ( गेषु ) घरों मे जिस भकार 
( गावः ) गौ रादि उन्तम पश ( उपहताः ) समीपश्य हो, तथा 
( चरजावयः ) वकरी मेङ्‌ शादि दूध देनेवाले पश्र , उपहूताः) 
समीपस्य हों, ( अथो ) इसके ्रनन्वर ( अन्नरथ ) अन्नादि पदार्थो 
के मध्य मे उन्तम ( कीलालः ) अन्नादि पदार्थं (उपहूतः) प्रात होवे, 
इम क्लोग यैस प्रयज्ञ किया करे । हे शृदस्थो ! प उपदेशक घा 
राजञा ( इ ) इस गदाम मे वः) वुम्दारे ( क्तेमाय ) रक्षण तथा 
(शान्त्यै) निखपद्रधता करने के लिये (धरपद) परा द्योता ह । मै चौर 
्आाप लोग श्रीति से मिल के ( शिवम्‌) कल्याण { शग्मम्‌ ) 
उ्यावदारिक खख श्नीर ( शंयोः शयोः ) पाग्माधिक सुख को 
श्रातो ॐ अरन्य सव लोगों को सद्‌ा उख दिया करें ॥ ५॥ 

सन्तुष्टो मार्यया क्ता मत्र माया तयैव च । 


यस्मिन्नव इले नित्यं कल्याणं तत्र वै धुवम्‌ ॥ १ ॥ 
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यदिदहिस्ञी न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेव्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पसः श्रजमे न भरवसैते ॥ २ ॥ 
मजु ° भ० ३ । रज्ञो० ६०, ६१॥ 
श्र्थः--हे गृहस्थो ! जिस छल म मार्या से प्रसन्न पति 
श्रौर पति खे भार्या सदा पसन्न रहती हे, उक्ती कुल म निशित 
कल्याण होता दै, श्रौर दोनों परसपर श्रधसन्न र तो उक्त कुल 
म नित्य कल वास करता हे ॥ १॥ । 
यदि खी पुरुष पर खचि न रक्ले घा पुरुष को पदषिति न 
करे तो प्रसन्नता ते पुरुष के शीर म कामोत्पच्ि कमी न हो 
के सन्तान नीं होते रौर यदि होते हतो द्ष्टदोते है॥ २॥ 
ल्वियान्तु रोचपानायां सवेन्तद्रोचते कुलम । 
तस्यां स्वरोचमानाया सवैमेव- न ॒गत्रते ॥। ३ ॥ 
४ मडु° ० ३ गत्रो० ६२॥ 
। अथः श्नौर जो पुरुष खी को प्रसन्न नहीं करता तो उस 
' सखी के भ्रपसन्न रहने से सव कुल मर श्रप्रसन्न, शोकातुर रइता 
ह, रौर जब पुरष खे ज्ञी प्रसन्न रहती है, तव सव 
शआानल्दरूप दीखता दै 1 ३ ॥ ॥ 
पिृमिग्रौतृमर्चैताः पतिमिरदेबस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकर्याणमीप्सुभिः ॥ ४ ॥ 
यन्न नायस्तु पूड्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
व न ष सवोस्तत्राफलाः क्रियाः॥ ५ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता षढेते तद्धि सवेदा ॥ ६ ॥. 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्प्रतिपूजिताः । । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ।॥ ७ ॥ 


, मलु° अ° ३ । गलो० ९९-१८ ॥ 
शद. 
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~~~ === 








शर्थः--पिता , प्राता, पति श्रौर देवर को योग्यदै कि 
अपनी कन्या, बहिन, ज्ञी नीर भौजाईं आदि सियो की सदा 
प्रजा करे, अर्थात्‌ यथायोग्य सश्ुर भाष्‌, मोजन, वल्ञ, श्राभू- 
षण्‌ श्रद्‌ से पक्तन्न रकल । जिनको कलठ्थार॒ कमी इच्छा हदोदे 
ह्लियों को कलेश कमी न देवे ॥ ४॥ 
जिस छल मे नारियों की पूला अथात्‌ खकार होता है, उष 
कुल पे दिव्य गुख, दिब्यमोग रौर उत्तम सन्तान होते है, रीर 
जिख कुल म लियो कमी पूजा नहँ होती, वदां जानो उनकी 
सय क्रिया निष्फल दे ॥ ५॥ ` 
जिस ङु मे खी लोग अपने २ पुरुषों के वेश्यागमन वा 
व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती है, बह कुल शौघ्र नाश 
को श्राप होजाता है, रौर जिख ल मेँ सीजन पुरुषों के उत्तमा- 
चरणों से भसन्न रदती ई, वह ऊुल सर्वदा वद्ता.ग्हता है ॥ ६॥ 
जिन कुल ओर धरो मं श्नपूजित शर्थात्‌ सत्कार कोन 
भ्रात होकर खी लोग जिन गृदस्थों को शपि देती है वेल 
वथा ग्स्थ जैसे विष देकर बहतो का एकावार नाश करः देव 
वैसे चायो शरोर से नए चष्ट ोजति हँ ।। ७॥ 
तस्मादताः; सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनः | 
भूतिकामस्य सतकरिषूत्सवे च ॥ ८ ॥ 
मडु० ० ३ रलो० ५६॥ 
, श्रथैः--दइस कारण पेश्वयं की इच्छा करनेवाले पुरषो को 
योग्य दै कि इनं लियो को सत्कार के ्रवसरों श्नौर उत्सवो म 
भूषण, वज्ञ, खान, पान आदि से खद्‌! पूजा अथात्‌ सत्कारथुकः 
रक्तन्न श्क्छे ॥ ८॥ ८ = 
दा प्रहृष्टया भाव्यं शर्का्येषु॒दक्षया । 


 चसंस्छतोपरथा व्यये चा्ुक्तहस्तया ॥ & ॥ 
उतो - मनु° ० ९ ! शलो १९० ।४ 


[1 
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, अर्थः ल्ली को योग्य है कि सदा आनन्दि दोके चतुरता 
सखे गृहका्यौ 9 वत्तिमान रहे. तथा अअन्नादि के उच्तम संस्कार, 
पात्र, बसन, गह नादि के संस्कार श्रौर घरके भोजनादि म जितना 
नित्य धने रादि लगे उसके थथायोग्य करने मे सदा प्रसन्न रदे ॥६॥ 

एताश्चान्याश्च लक्रऽस्मिश्नपकृष्प्रषतयः 
उत्कर्षं योषितः प्रपाः स्वैः सैमरतगुणेः श॒तैः ॥ १० ॥ 
मचु ° अ० & । श्जो० २४ ॥ 
श्र्थः--यदि खियां दु्टाचारयुक्त भी हो तथापि इस "संसार 
म बहुत सयां श्रपने २ पतिर्यो क शम गुणों से उक्छृष्ट दोग 
होती है रौर होगी भी, इसलिये यदि पुरुषश्रेष्ठ दो तो सिया 
भ्ठ, श्रौर पुखष दुष्ट टो तो दु्ट दोजाती है, इससे प्रथम मचुष्यों 
को उन्तमर हो के श्रपनी लियो को उत्तम करना चाहिये ॥ १०॥ 
भजना्ं महाभागाः पूजादी शहदीक्चयः 
द्विः भियश्चे गेहेषु न षिशषोऽस्ति कश्चन ।॥ ११ ॥ | 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम 1 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्य श्जीनिबन्धनप्‌ ॥ १२ ॥ 
अपत्यं धमेकायौणि शुश्रषा रतिरुत्तमा । 
दाराषीनस्तथा खगः पितृणामास्मनश्च इ ॥ १३ ॥ 
मनु ° अ० ३ । रलोऽ २१-२० ॥ 
, यथा षायुं समाभित्य धर्तन्ते स्ैजन्तषः 
तथा सृहस्यपाभिस्य वतन्ते सवै आश्रमा; ॥ १४ ॥ 
मञु° अ &। शल्लो° ७७ || 

ˆ भअर्थैः--हे पुरुषो ! सन्तानोत्यत्ति के जिये मदामाभ्योदय 

करनेहारी, पूजा गृहाम को प्रकाश करती, सन्ताः 
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नोत्पच्ति करने करनेहारी घरों मे लिवां है, वे धी अर्थात्‌ लदमी 
स्वरूप होती है क्योकि लद्मी शोमा, घन शरीर लियो मं कद 
भेद नदीं है ॥ ११॥ 
हे पुरषो ! अपत्यो की उत्पन्ति, उत्पन्न का पालन करने 
शादि लोकव्यवहारो को नित्यप्रति जो कि गृहाश्चम का काये 
होता दै, उसका निवन्ध करनेवाली धरत्यत्त खी है ॥ १२॥ 
खन्तानोत्पतच्ति, ध्मकायै, उत्तम सेवा श्रौर रति तथा श्रपना 
श्र पितरो का जितना छख दे, यद सब सी दी के आधीन 
होवा है ।। १३॥ ॥ 
्ेसे धाय क श्राधय से सव जीवो का वत्त॑मान सिद्ध दोता है, 
चैसे € गृहस्थ के ्चाश्नय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी 
अर्थात्‌ सब आमो का निर्वाह होता है ॥ १४ ॥ 
यस्मातूत्रयोऽष्याश्रमिखोदानेनाभ्नन चान्वहम्‌ । 
हस्येनैव धायैन्ते तस्माञ्जयष्ठा्रमो गृही ॥ १५ ॥ 
वः संधार्यः प्रयत्न स्वगमचयमिच्छना । 
घुसं चेहेच्छता नित्यं योऽधायों दुषलेन्धरियैः ॥ १६ ॥ 
मु० ध० ३ । लो० ७८-७& ॥ 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः । 
ग्रहस्य उच्यते शरेष्ठ; सः त्रीनेतान्‌ विभर्ति हि ॥ १७॥ 
अयु ३ । ८६ ॥ 


्र्थः- जिससे बरह्मचारी, वानप्रस्थ श्नीर संन्यासी इनं 
तीन धीध्रमियों को अन्न वलादि दान खे नित्यप्रति दस्य 
शास्या पोषण कता ड, इसलिये व्यवद्यार म शृदा्चम स्व से 


बड ड । १५॥ 
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हे ज्ीपुख्षो ! ज तुम श्रच्छय ® सुक्िख श्रौर दस संसार 
के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुवैतेन्द्िय रौर निवुंदि 
0 पुख्धो ॐ धारण कर्ने योग्य नहीं है, उख गृदाश्म को निलय 
प्रयक्ञ से धारण करो ॥ !६॥ 
वेद श्चौर स्मृति के प्रमाण से सव श्रामो के चीच प शृदा- 
अम भेष्ठ है क्योकि यदी आश्म ब्रह्मचारी श्चादि तीनों 
भमो का धारख नौर पालन करता दहै ॥ १७ ॥ 
यथा नदीनद्‌।ः स सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाधमिथः सवे शस्ये यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १८ ॥. 
मयु अ० ६ । श्लो० ६० ॥ 
उपासते ये शरहस्थाः परपाक्रमवुद्धयः 1 
तेन ते प्रत्य 'पश्तां त्रजन्त्यन्नादिदायिनाप्र्‌ ॥ १६ ॥ 
आसनावसथौ शय्यामुत्रञ्या्चुपासनाम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं याद्धीने हीने समे समप ॥ २० ॥ 
मयु° अण ३ १०४, १०७ ॥ 
पापणिडनो विकमैस्थान्‌ बैडालव्रतिकान्‌ शठान्‌ । 
देठकान्‌ वकवृत्तीशच बादसत्रेणापि नाचयेद्‌ ॥ २१ ॥ 
मदु० अ० ४ । गलो० ६० ॥ 
अर्थः--दे मञुष्यो ! जैसे सब टे २ नद्‌ श्रौर नदी खागर 
भ ज्ञाकर स्थिर दोते है, वैते टी सद श्राधमी गृहस्य ष्टी को 
भर्त दके सथर होते ड । १८॥ 
क अर्य इतना ही मात्र हे कि जितना शमय सुक्ति का हि, उतने 
मय भं दुः कय संयोग, नसा विषयेन्द्िय के संयोताजन्य सुख त होता 
हि चैला नी होवा ॥ 
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' यदि गृहस्थ दो के पराये घर मे भोजनादि क्मी इछा करते 
हतो वे बुदौन शस्य च्न्य से पतिग्रहरूप पाप करके 
जन्मान्तर मरं ्न्नादि क दाताश्नों फे पशय श्रनते ईैऽ क्कि परि 
ते भ्रन्नादि का प्रह करना अतिथि का कामि है, गृदथों 
का नहं ॥ १६ ॥ 

। जब गुदस के समीप श्तिथि श्ादे. चव शरासन, निवाख, 
शय्या, पश्चादुगमन ओर समीप मे बैठना श्रादि सत्कार जैसे का 
वैसा र्थाच्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम श्नीर निषृष्ट का 
निर्ष्ट सम्मान करे, पेलानदहोकि कमी न समे ॥ २०॥ 

, किन्तु ज्ञो पाखी, वेदनिन्दकः, नास्तिक हैभ्वर वेद शोर धर्म 
को न माने, श्धर्माचरणु करनेदारे, ईदिसक;, शट, मिथ्या- 
भिमानी, तकी श्रौर वकदत्ति अर्थात्‌ पराये पवर्थ हरने वा 
बहकाने मे बगुले के समान, शअरतिथिवेधरधारी बन के छार, उनका 
बयनमाज्न खे भी सत्कार दस्य कभी न करे ॥ २१ ॥ 

दशधनाधमं चकं दशचक्रसमो ध्वजः । 
,- दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो दपः ॥ २२॥ 
रिद अ०9। श्लो० ८९ ॥ 
न लोकवृत्तं वर्तेत ; कथंचन । 
_अनिद्यापशटां शुद्धा जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
। । मु० अ० ४। छो ११॥ 
सत्यधमोर्वृत्तेषु शौचे चैव रमेतपद्‌। । 
शिष्यश्च शिष्याद्ध्मेण वाग्वाहद्रसयतः ॥ २४ ॥. 
परित्यमेदर्धकामौ यो स्यातां धमेषार्णतौ । 
धर्म॑ चाप्यसुखोदकं॑लोकवरिचुषटमेषः च ॥ २५ ॥ 
भञु० चअ० ४ गजो० १७२, १७६-॥ 
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श्र्थः- दश हत्या के समान चकर अर्थात्‌ कुस्हार तथा गाडी 
से जीविका करनेहारे, दश्च चक्र के समान ध्वज शर्थात्‌ धोवी 
( वथा ) मद्य को निकाल कर वेचनेहारे, दश्च ध्वज के समान वेश 
श्रथोत्‌ वेश्या, भड्वा, भंड, दुरे की नकल श्र्थात्‌ पाषागु- 
सूतियों के पूजन ( पजारी ) रादि, नौर दश वेश के समान जो 
अन्यायकारी राजा होता दै, उनके अन्न श्ादि का प्रद्‌ श्चतिथि 
लोग कमीभीन करे ॥ २२॥ 

गस्य जीविका के किये भी कभी शाल्मविरुद्ध लोकाचार 
का घत्तेमान न कर, किन्तु जिम किख्ी पकार की कुटिलता, 
लेता, मिथ्यापनं वा श्रध्मे न हो उस वेदकतधर्मसम्बन्धी 
जीविका को करे ॥ २३॥ 

किन्तु सस्य, धर्म, आर्यं भर्थात्‌ श्राप्त पुरषो के ्यवहार 
भ्र शौच पविता ही म खद्‌ गुदस्य लोग भवृत्त रहे, श्नौरः 
सत्यवारी, भोअनादि के लोभ रदित, दस्तपादादि कपी चेटा 
छोडकर धर से श्णिष्मो शरोर सन्तानो को उत्तम शिक्ता सदा 
किया करे ॥। २४ ॥ 


यदि बहुत सा धन, राज्य श्रौर श्रपनी कामना अधर्मस 
सिद्ध होती हो तो भी भ्रध्मे सर्वेथा चोड देवे श्रौर वेदविसद्ध 
धर्मामाख जिसके करने से उत्तर काल मे दुःख श्नौर संसार को 


उक्लति का ना हो, वैखा नाममान्न धमे रीर क्म कमी न किया 
करे 1\ २५ । 


सवेषामेव शौचानामयंशौचं परं स्यृतप्‌ । 

योध्यं शचिष्टं स शुचि पृदार्थिविः शुचिः ॥ २६ ॥ 
पन्त्य शष्यन्तिः बिद दानेनाकायेकारिणः । | 
भरच्छज्पापा जप्येन तपतां“. वेदवित्तमाः 11 २७ ॥ 
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~~~ | 





अद्धिगात्रीणि शुष्यन्ति मनः सस्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा धुद्धङ्गीनेन शुध्यति ॥ २८ ॥ 
भनु श्र ‰ । @छो० १०६, १०७, १०६ ॥ 
दशावरा भा परिषरधं धमं पारिस्पपेत्‌ । 
छ्यवरा वापि वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सलु० भ ० १२ । छोकं ११० ॥ 
दण्डः शास्ति अ्रनाः सवां दण्ड एषाभिरनति । 
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धरम विदुषा; ॥ ३० ॥. 
मनु० ० ७ । छोकं १८ ॥ 
` तस्याहुः प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ 4 
घमीक्यकार्थं प्रानं धर्मकरामा्कोविदम्‌ ॥ २१ ॥ 
भदु° भ० ७ । छोक २६ ॥ 


्र्थः- जो धर्मं ही से पदार्थौ का सञ्चय करना दै, वदी 
सब पविभ्रवाश्नौ मे उच्तम पविता, अर्थात्‌ जो न्याय से किकी 
पदार्थं का प्रद नदीं करता वदी पविश्र &, किन्तु जल शतिक 
दि से जो पविता दोती है, वद धमं के सश उत्तम नहीं है ।॥२६॥ 
विद्धान्‌ लोग कमा से, इणटकर्मकारी सत्संग रीर विधादि 
के दान से, गु पाप करनेदारे विचार से व्याग करः, 
कमर ब्रह्मचयं तथा सस्यमाषादि से वेदित उत्तम विद्वान्‌ शद्ध 
होते है ॥ २७ ॥ 
किन्तु अन से ऊपर के ङ्ग पतिश्च होते है, आत्मा शरीर मन 
जही, मन तो सत्य मानने, खल्य बोलने ओर सत्य करने से शद्ध, 
श्मौर जीवात्मा बिद्या, योगाभ्यास श्नीर धर्माचरण ही से पविश्र 
क्था बुदधिश्वान से ही शद्ध क्षोती दै, जल श्च्तिकावि से नी ॥२८॥ 
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गृदस्थ लो छोटो वदं बा गजकार्या के सिद्ध करने म कम 
से कम १० शर्थात्‌ ऋगेद्ष, यजुवद, सामवेद, द्ैतुक ( नैया- 
यिक } तर्ककर्ता ! मीमांसा शाखन्च ), नेरु ( निरक्तशाल्मक्च ), 
धमोध्यापक, ब्रह्मचारी, स्ातक शरोर वानपस्थ विदानो अथवा 
श्रतिन्यूनता करे तो तीन वेदवित्‌ ( ऋ र्वेदक्न, यजुर्वेदश्च श्चौर 
सामवेद ) विद्धानों की खमा से कन्तैरयाकन्तैव्य धर्मं आर 
अधमे का जैसा निश्चय €ो वैसा ही चरण किया करे ॥२५॥ 
श्नौर जैसा विद्धान्‌ लोग दणड ही को धर्म॑ जानते कै वैसा 
सव लोग जाने, क्योकि दणड ही परजा का शासन श्रोत्‌ 
नियम मेँ रखनेवाला, दरड ही सव का सव श्रोर से रत्तक शरीर 
दण्ड दी सोते श्नं मे जागता है, चौरादि दु भी दर्ड ष्टी 
के भय से पापकर्म न्दी कर सकते ॥ ३०॥ 
उस द्ड को अच्डे रकार चंलनेदारे उस राजा को कते 
हैँ कि जो सत्यवादी, विचार ही करके काथं का क्ता, बुद्धिमान्‌, 
विद्वान्‌, धर्म, काम श्चौर अर्थं का यथावत्‌ जाननेदारा दो ॥३१॥ 
सोऽस्ायेन मदेन छुब्धेनाङ़ृतवुष्धेना । 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥३२॥ 
शचिना सत्यसन्धेन यथाशा्नालु्ारिथा । ' 
रणेतुं शक्यते दण्डः सुतहायेन धीमता ॥ ३३ ॥ 
मनु° अ° ७ शोक ३०, ६१ (1 
अ्रदण्डथान्‌ दण्डयन्‌ राजा दर्ड्थंिवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ३४ ॥ 
ब 1 च न १२८ ॥ 
"जः, राजा उतम साय रहित, मूढ, \ जिक्षने 
हाचर्यादि उत्तम कमौ से विध्या श्नौर दधि जरि नहीं की, 
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विषयों मे फंसा श्ना है, उखे बह द्रड कभी न्यायपूर्वक नदी 
चल सकेता ॥ २२॥ 
.“ इसक्लिये जो पित, सत्पुरुषो का संगी राजनीति शाल के 
श्नु्कूल चलनेदारा,धामिक पुरुषों के सहाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ 
राजा टो, वदी इस द्रड को धारण करके चला सकता & ॥ २२॥ 
ज्ञो राजा अनपयधियों को दणड देता श्नौर अपराधियों को 
दयड नीं देता &ै, वद इस जन्म पर बडी अपकरीति को प्राप होता 
नौर मरे पश्चात्‌ नरक श्र्थात्‌ मह्या दुःख को पाता दै ॥ ३४॥ 
ूगयाच्ता दिवास्वप्नः परिवादः कियो मदः । 
तौयंत्रिकं वृथाटथा च कामजो दशको गणः ॥ ३५॥ 
वन्यं सातं द्रोह ई्याऽमूपारयद्षणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ३६ ॥ 
दयोरष्येतयोमूलं य सर्वै कवयो दः । 
त॑ यत्नेन जयेद्नोभं तनज्नपिताघुभौ गणो ॥ २७॥ 
मनु० अण ७ 1 @छोक ४७, ४६ ॥ 
शर्थः-- सुगथा रथात्‌ शिकार खेलना, चत श्रौर प्रसन्नता 
के लिये मी चौपड आदि खेलना, दिनम सोना. धंसी ट्टा 
मिथ्यावाद करना, लियो के साथ सदा अधिक निवास मे मोदित 
होना, मद्यपानादि नशाश्नों का करना, गाना, नाचतना, वजाना, वा 
इनका देखना शरीर चथा इधर उधर घूमते फिरना कामसिये 


ते हे ॥ ३५॥ 
र अ न विना विचारे काम कर वैठना, जिस 


किसी से बृथा वैर बांधना, दूसरे की स्तुति खन षा वदती देख 
कै हदय मं जला करना, दुरो के गणो म दोष श्रीर दोषो म 
शण स्थापन करना, बुरे कामों मे घन कां लगाना, करर वाशी 
श्रीर विना विचारे पत्तपात से किसी को करडा द्रड़ देना, ये 
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शाट दोष क्रोधी पुरुष म्र उन्न देते ईह! ये १८ शखर 
9 राजा वश्य ॥ ३६ ॥ 
उण स को सव लोग इन कामज् श्यौर 
क्रोधज १८ टार दोषों का भूल नते ह, उस्तको परयन्न 
खे राजा जीते, क्योकि लोभ ही खे पूर्वोक्त १८ टार श्रौर 
अन्य दोष भी बहुतसे होते ई, इसलिये हेः गृहस्थ लोगो ! चाहे 
चद राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यों न हो परन्तु एेसे दोष बाले मनुभ्य 
को राजा कमीन करना, यदि भूल खेहश्रा, हो तो उसको 
राज्य से च्युत करके किसी योग्य पुरुष को, जोकि राज्ाके 
कुल का ष्टो, उसी को राज्याधिकारी करना, वमी भजाम 
आनन्द मगल सदा बदवा रहेगा 1 2७॥ 
सैनापत्यं च राज्यच दण्डनेद्त्मेष्‌ च। 
सवैललोकाधिपत्यं च वेदशाघ्षिदशैति ॥ ३८ ॥ 
मनु° भ्र १२1 शोक १०० ॥ 
मोलान शाश्षषिदः शरान्‌ लन्धलचान्डुलादगतान्‌ । 
साचधाच्‌ सप्न चाष्टौ वा प्रङुषीत परीवितान्‌ ।३६॥ 
मचु° ° ७। छोक ९४ ॥ 
अन्यानपि ङु्बीति शुचीन्पाङ्नानवस्थितान्‌ । 
सम्यगथसमाहतैनमात्यान्‌ सुपरीकितान्‌ ॥ ४० ॥ 
° अ०्७। ६० ॥ 
अर्थः--जो वेदशाल्लवित्‌, जमो जितिद्धिय, न्यायकारी 
्मौर आतमा के बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, 
दर्डनीति ्रौर पधान पद्‌ कए अधिकार देना, अस्य जुद्राशटयों 
को नीं 1 ३८ ॥ + 
ओ श्रपने राज्य मे उत्पन्न, शालो के जाननेहारे, शरवीर, 
जिनका विवार निष्फल्न न होवे, कुलीन, धर्मात्मा, लराज्यमककर 
शं उन सात वा आठ पुरषो को शरच्डी भकार परीत्ता करके 
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मंत्री करे, श्रौर इन्दी की सभा मे श्राठवां घा नववां राजञा हो । थे 
सब मिल के कर्तैव्याकर्तैष्य कामों का विचार किया कर । ३६॥ 
इसी प्रकार न्य भी राज्य श्रौर सेना ॐ श्मधिकारी 
जितने पुखष से राजका्यै सिद्ध हो सके, उतने ही पविष्र 
वार्मिक, विद्धान, चतुरः पुरुषों को नियत करे ॥ ४०॥ 
दूतं चैव॒ श्रदुवीत सवैशासरक्िशारदभ्‌ । 
इ्गताकारचष््न शच दत्तं इुलाद्‌गतम्‌ ॥ ४१॥ 
"न १ मनु° अ० ७ । शोक ६३ ॥ 
अलन्धमिच्छदण्डन लश्धं. रकेददेचया । 
रितं वधयदद्धया वृद्धं पत्रेषु निःकिप्त्‌ ॥ ४२॥ ` 
मबु° ० ७ । शोक १०१॥ 
शर्थः- तथा जो सक शाख मे निपुर, दूसरे के हदय की 
घात को नेघ्ादि के संकेत, स्वरूप तथा चेषा से जाननेहारा, ' 
शद्ध, वड़ा स्मुतिमाग्‌, देश काल जानन्हारा, सुन्दर जिसका 
स्वरूप, बडा घक्ता ओर पने कुल मे घुख्य हो उस' को सुख 
दूत श्रौर खराज्य श्र परराज्य के समाचार देनेद्टारे श्न्य 


हतो को भी नियत करे 1 ४१॥ 
तथा राजादि राजपुरुष लब्ध राज्य की श्च्छा दरड के, 


श्नौर प्राक्त राज्य की रक्ता संभाल से, रस्तित राज्य भौर चन 
को व्यापार श्र व्याज से बढ़ा श्नौर खुपाघ्ो के द्वारा सव्यविद्या 
श्नौर सत्यधर्म के भरचार रादि उत्तम व्यवहारो मे बद हुए धन 
आदि पदार्थौ का व्यय करके सव की उक्ति खदा किया करर ॥४२॥ 

विधिभ--सदा ह्ली पुरुष १० दश बजे शयन शौर रत्नि 
ॐ पिले भरहर वा ४ बजे उटके पथम हदय में परमेश्वर का 
चिन्वन करक धर्म अर्थं का विचार करना श्र धर्म श्रौरः श्र्थं 
के अनुष्ठान वा उद्योग करने मे यदि कभी पीडा मी दो तथापि 
धर्मयुक्त पुरुषार्थं को कमी न छोड़ना चादिये, किन्तु सदाः 
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शरीर श्नौर आत्मा की रक्ता के जिये युक्त श्रादारविहार, ओष 
पवन, सुपथ्य रादि से निरन्तर उद्योग करके उयावहारिक 
अर पारमार्थिक कत्तैदय कम की सिद्धि के लिये दैभ्वरोपासना 
भी करनी कि ज्ञि परमेश्वर को ऊृपादष्टि रौर सदायसे महा- 
कटिन कायै मी सुगमता खे सिद्ध हो सके ) इसके छिये निन्न- 
लिखित मन्त्रों से देश्वर की प्रार्थनां करनी चादिये- 


प्रातरपि श्रातरिन्रं हवामहे ्ातर्ि्रावरंणा प्रातरधिनौ । 
प्ात्गं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोमंमुत श्रं वेम ५ १॥ 
परतर्जिते मप्र हेम वयं पुत्रमा्षतर्यो विधतो । 
आधधिद्य मन्य॑मानस्तुरिद्राजाचिद्यं मं भवीत्याई+॥२॥ 


%@ हे खी पुरुषो ! जैसे इम विद्धान्‌ उपदेशक खोर ( प्रातः ) प्रभात 
वेला मे ( अभ्रिम्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप ( भतः) ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वरय के दाता 
र परमैश्वर्ययुक्तं ( प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान प्रिय 
भ्नौर सदैशक्ठिमान्‌ ( प्राततः ) ( अश्विना ) सूर्यं चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया 
ड, उस प्रमा्मा की ( हवामहे ) स्तुति करते ह, भौर ( प्रातः ) ( भगम्‌ ) 
अजनीय सेवनीय देधर्थयुक् ( पूषणम्‌ ) पुषटिकत्तौ ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) अपने 
उपासक, वेद भ्रौर ब्रह्माणड के पान करनेष्ारे ८ भावः ) ( सोमस्‌ ) 
अन्तयोमी प्रेरक ( उत) रौर, ९ खदम्‌) पापि्यो को रकानेहारे श्रौर 
सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की ( हुवेम ) स्त॒ति प्रार्थना करते ह, वैसे प्रातः 
समय तुम खो भीकियाकरो।॥ १॥ 

+ ( भरातः ) पंच घी रात्रि रहे ( जितम्‌ ) जमरील ( मगम्‌ ) देयं 
के दाता ( उग्रस्‌ ) तेजस्वी ( भ्रवितेः ) अन्तरि के ( पुत्रम.) सूर्यं की 
उत्पचि करने भौर ( थः ) जो कि सूयौदि लोको को ( विधत्तौ ) विरोष 
करके धारयथा करनेहारा ( आः ) सब भ्नोर से धारणकन्तौ (यं चित्‌ ) 
जिल किसी क भी ( मन्यमानः ) लाननेहारा ( तुरधित्‌ ) दुरो का जौ 
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मग प्ररोतभेग॒सत्य॑राधो भगेमां षिय्द॑वा ददन्नः । 

भग्‌ श्र शो जनय गोिरतैमेग प्र चभिंनेवन्त॑ः स्याम।२॥ 
उतेदानीं भग॑बन्तः स्यामोत प्रपि उत मध्ये अह्म्‌ । `, 
उतोदिता मधवृन्त्छयैस्य चयं देवानं सुमतौ स्याम + ॥४॥ 


दण्डदाता श्चौर ( राजा ) सबका प्रकाशक है, ( यम्‌ ) जिस ( भगस्‌ ) 
भजमीयस्वरूप को ( चित्‌ ) भी ( भदीति ) इस प्रकार सेवन करता 
शौर दसी भकार मगवान्‌ परमेश्वर सब को ( आह ) उपदे करता है कि 
छम, जो तनै सृथोदिं जगत्‌ का बनाने भौर धारण करनेष्टारा हं, उस मेरी 
उपासना किया करो रौर भेरी राज्ञा मँ चला करो, जिससे त॒म जोग सद्‌! 
उच्रतिशील रहो, ससे ( वयम्‌ ) हम लोग सकी ' हुवेम) स्तुति करते ॥२॥ 

# हे (भग ) मजनीयस्वरूप ( प्रणेतः ) सबके उत्पादक सलयाचार मेँ 
मरक ( भग ) पेशवर्यरद ( सत्यराधः ) सत्य धन को देनेहारे ( भग ) सल्माचरण 
करनेहारौ को पेधर्यदाता श्राप परमेश्वर { ( नः ) इमको ( इमाम्‌ ) इस 
( धियम ) भक्ता को ( ददत्‌ ) दीनि, रौर रसे दान से हमारी ( उदव ) 
र्ता कीजिये, (भग ) छ्मापु ( गोभिः ) गाय रादि श्रौर ( भ्रर्वैः )घोदे 
श्रादि उत्तम पृुर्भो के योग से राज्यश्री को ( नः ) हमारे किये ( प्रजनय ) 
भकट कीजिये, हे ( मग ) श्रापकी कृपा से हम लोग ( वभिः ) उत्तम मलुर्ष्यो 
से ( शरवन्त, ) बहुत वीर मलुष्यवालञे ( भ्रस्याम ) अब्दे भकार होवे ॥ ३॥ 

+ हे भगवन्‌ { श्राप की छपा (उत ) भौर अपने पुसपार्थं से हम 
जोग ( इदानीम्‌ ) इस समय ( भपित ) भक्षत, उत्तमता की परा म 
( उत ) भौर ( ह्वम्‌ ) इन दिर के ( मध्ये) मध्य म ( भगवन्तः ) 
देष्युक्त शक्तिमान्‌ ( स्याम ) शो, ( उत ) रौर हे ( मघवय्‌ ) प्रमध्नित 
असंस्य धन देनेारे ! ( रयस्य ) सूरयलोक के (उदिता ) उद्य मे ( देवाना) 
पूं विद्वात्‌ धा्िक श्राप लोगो कौ (मतौ ) भच्छी उत्तम प्रज्ञा ( उत ) 
नौर खुमति म ' ( वयम्‌) इम लोग ( स्याम.) सदा भदत्त रहं ।॥ ७ ॥ 
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मम एव म॑ अम्तु देवास्तेन वयं मम॑वन्तः स्याम । 
त॑ सवां भग्‌ सव इल्जोहवीति स नो मग पुरएता भ॑विह ॥५॥ 
ऋण मं० ७1 सु ४१। म १-६॥ 
' इसी प्रकार परमेश्वर कमी प्रार्थना उपासना करनी । वत्य 
शात्‌ शौच, दन्तधावन, सुखप्त्तालन करके स्नान करर 1 
पश्चात्‌ एक कोश वा डेद्‌ कोश॒ पकान्त जंगल मे जा के योगाभ्यास 
की रीति से परमेश्वर की उपासना कर, सूर्योदय पर्यन्त अथवा 
धषी श्राध घष्ी दिनि चदे तक धर मे राके, सन्ध्योपासनादि 
नित्य क्स नीचे लिखे पमाणे यथाविधि उचित सप्रयमे किया 
करे! इन नित्य करने के योग्य क्म मं लिने हए मन्नों का 
श्रथ श्रौर पमाण॒ पञ्चमद्ायक्चविधि मे देख लेवें । 
प्रथम शरीरथखि अधथोत्‌ स्नान पथैन्त क्म करके सन्ध्यो- 
पासना का ज्नारम्भ करे । श्रारम्प मे दच्तिण॒ हस्त म जल लेकेः-- 


ओप अपृतोपस्तरणमति स्रा ॥ १॥ 
श्रो अषएूतापिषानमपि खाहा ॥ २॥ 
शरो सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री; श्रयतां खाहा॥ ३॥ 


श्राश्च्षायन शु° सूु० अ० १ । ०२४१ सू० १२३।२१।२२॥ 


# हे (भग ) सक््र्यसंपलच जगदीश्वर ¡ जिससे ( तम्‌ ) उस (स्वा) 
पकी ( सर्वैः ) सव सव्य ( दवयोदवीति ) निश्चय करढे प्रशंसा करते है, 
(सः) सो भाप हे ( भग ) पेश्यद ! ( इह ) दस संसार श्रौर ( नः ) 
हमारे भाम भे ( पुरण्वा ) अग्रगामी श्नौर आगे २ सद्य कमे ननं बदानेष्ारे 
(भव ) इज्य, शौर जिससे (भग प्व ) सम्पू पर्ययुः भनौर समस्त देश्ये 
के दाता होने खे भरा ही मारे ( भगवान्‌ ) पूजनीय देव (असतु ) हजिये, | 
(वेन ) उसी ह से (देवाभ्बयम्‌ ) हम बिद्‌ लोग ( मगवन्तः) सकने - | 
संप हके सब संसार केउपकार म तन, मन, घन से भदत्त (स्यामेव ५४] 
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इन तीन मन्न मसेएकये से एक २ आचमन कर, दोनों 
हाथ धो, कान, राख, नाक्तिका रादि का शुद्ध जल से स्य 
करके, शुद्ध देश, पविधासन पर, जिधर की न्रोर का वायु हो 
उधर को सुख करके, भामि के नीचे से भुलेन्द्रिय को ऊपर 
संकोच करके, हदय के वायु को बल से वाहर निकाल के यथा- 
शक्ति रोके, पश्चात्‌ धीरे २ भीतर ले भीतर थोडासा रोके । 
यद पक धाणायाम हु । इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणाः 
याम करे । नासिका को हाथ से न पकडे । इस समय परमेश्वर 
की स्तुति पार्थनोपासना हदय मेँ करकेः- 
ञ्मा शनन देवीरभिष्टय आपों मन्तु पीतये । 
शंयोरभि सन्तु नः ॥ चह" च° ६६ म॑० १२॥ 
इस भन्त्र को पक २ वार पठ्‌ कैषएक, दोश्रौर्तीन 


आचमन करे । 
पथात्‌ पात्र भँ से मध्यमा नामिका अंगुलियों से जल 


स्पशं कर प्रथम दत्तिर भ्रौर पश्चात्‌ वामपाश्वं निन्नल्िखित 


मन्तं से स्पशे करे-- , , „ 
भ्रां वाक्‌ वाक्‌ ॥ इस मंत्र से यख का दक्तिण ओर वाम पाश्वे । 


शनौ प्राणः प्राणः ॥ इसमे दक्षिण श्र वाम नासिका के विद्र । 
श्रा चह्ुशवज्ः ।॥ इससे दद्िण भोर चाम नेत्र । 

ननौ भत्रं श्रोत्रम्‌ ॥ इससे दक्िण आर वाम शत्र । 

न्मौ नाभिः ॥ इससे नाभि । 

भरो हृदयम ॥ इससे हृदय । 

श्रौ कटः ॥ इससे कण्ठ । 

शना शिरः ॥ इसे मस्तक । 6 ॥ 

र बाहृभ्यां यशोबलम्‌ ॥ इसे दोनों सुनाभं क मूल स्छन्प ! 


नोर ~ 








शुा्मप्रकरणम्‌ २०६ 
श्रो करतलकरपृष्ठे ॥ इससे दोन हाथों के उपर तले स्पशं करके 
मालैन करे । 


श्रो भूः प्रनातु.शिरपि ॥ इस मन्त्र से शिर पर । 

श्मः शुषः पुनातु नेत्रयोः ॥ इस मन्त्र मे दोनों नें पर । 
चम स्वः पुनातु कणठे ॥ दस मन्त्र खे कण्ठ पर ! 

श्रां सहः पुनातु हृदये ॥ इम सन्त्र से हृदय पर । 

आं जनः पुनातु नाभ्पाप््‌ ॥ इसमे नाभि पर । 

श्रा तपः पुनातु पादयोः ॥ इमसे दोनों पणो पर । 

श्र सत्यं पुनातु ५नः शिरापि ॥ इमसे पुनः मस्तक पर । 

1 भ पना नातु मर्व ्र || इस मंत्र से सब भङ्गो पर छीटः देवे । 


ओंखं 
शन रीति से माशायाम कमै क्िया जवे । श्रौरं 
सीचे लिखे मन्थ कए जप मी करता जायः- प 


शां थूभ््रों शवः ओं स्वः श्रो ५६; भो जनः अ तपः 
रो सत्यम्‌ ॥। रैत्तिरोयारण्य० भ० १० । ्तु° २७ ॥ 
इसी रीति से कम से कम तीन श्चौर अधिकः से' अधिक 
२९१ इकीख भरखायम करे। 
तत्पश्चात्‌ खष्ट$्ता परमात्मा भीर खष्टिक्रम का विचार 
नीचे किखित मम्बों खे करे । श्रौर जगदीश्वरः को सर्वव्याचकः, 
न्यायकारी, सरन्न सवदा सव जीतोके कर्मी के दरणएाको 
निशित मान के पाप क रोर पने अत्मा श्नौर मन को कमी 
न आने दवे, किन्तु सद्‌ा धर्मयु कर्मा मे वसमान रकले- 
अधमेण मन्त्र |, 
आम्‌ न च॑ स॒त्यं चामीद्ा्तपमोऽध्व॑जायृत । 
ततो रश्य॑नायतु ततः समुद्रो अशेषः ॥ १ ॥ 
सपद्राद॑यौबादमिं संवत्स॒रो अजायत । ` 
अत्रि विदधादिर्॑स्य मिषतो वशी ॥ 3 ॥ 
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स्याचन्द्रमस। ˆ घाता । य॑यापुतर्म॑करपयत्‌ । 
दिवं च परथिवी चान्तरि्तमथो खं ॥२३॥ ` 
' ` च्० मं० १० सू० १६० मं० १-३१ 
इभ - मन्लों को पठ्‌ के, पुनः ( शक्तो दैवी ) इस मन्न से 
तीन भ्राचमन कर्के, निस्नल्िखित,मन्धों से सवैयापक परमात्माः 
कौ स्तुति र्थिक -िपािापित ४ 
ओं प्राची दिगभ्िरधिंपारिरपितो रितादित्या इषः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नपे रचित्म्यो नम्‌ श्षुभ्यो नम॑ एभ्यो 
अस्तु । योस्मानदे्टि यं बयं दि्मस्तं वो जम्भ दध्मः ॥१॥ 
द्िणा दिगिन्द्रोऽरधिंपतिस्तिरधिराजी रिता पिर 


इष॑वः । तेभ्यो० ॥ २ ॥ 

्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः परदार रविता्मिषवः । 
तेम्यो° ॥ ३ ॥ । 

उदीची दिक्सोमोऽर्वेपतिः सजो रंपिताशनिरिषवः । 
तेम्यो० ॥ ४ ॥ 

षा दिषिष्णुरविंपतिः करमाष्ीवो रिता वीरुध इषवः । 
तम्यो० ॥ ५ ॥ 


ऊर्व दिग्बृहस्पतिरथिपतिः चित्रो रपिता वर्षमिषवः !' 

| & ॥ अरव कां° ३। सू २७॥। मं० १-६ ॥ 
मयो मन्धो को पड़ते जाना श्रौर अधने मन क्ते चारों शरोर 
बाहर भीतर परमात्मा को पूरौ जानकर निमय निश्शङ्क, उत्साही 


आनन्दित, पुरुषार्था रहना । 
, छ्यश्चाव्‌ परमात्मा का उपस्थान शर्थात्‌ परमेश्वर के निकट 
च श्नौर मेरे श्रतिनिकट परमात्मा ह, रेखी बुद्धि करके करे- 
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जातवदस सुनवाम सोभैभरातीयतो नि दं हति वेद; । 
स नैः पषेदतिं दुगाणि विशं नेव चिनधु दरितात्यि;॥ १ ॥ 
ऋ० मं० १। रेत ३8} मं० १॥ 
चित्र देवानाष्दंगादनीकं चहमिं्रस्य वरुणस्यापि; । आ 
रा ष पथि अन्तरिवर धरये आतमा जग॑तस्तर्थुष॑थ ॥१॥ 


० व तव यज्जु° अण० १३ ¡ मं० ४६॥ 
उदु स्यं जातेदसं देवं व॑दन्ति केतवः । 


शे षिश्वाय घयेम्‌॥२॥ 
यचु० ०३३ । मं०३१॥ 
उदयं तम॑स्परि स्युः पर्यन्त उ्रग्‌ । 
६। देवत्रा एयैमग॑न्म्‌ उ्योतिंरुलमप्‌ ।| य° भर०३६। म॑० १४॥ 
तघदपितं परस्ताच्डृकमुवरत्‌। परयेम शरदं; शतं जीभ 
शरद॑; शत९ शृणुयाम शुरद॑ः शृतं पर ब्र॑वाम शरद; शतमदीनाः 
स्याम शरदं; शतं भूय॑श्च शरद॑; शतात्‌ ।४। य° अ० ६६।०२०॥ 
इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान क्के, पुनः ( शन्नो 
दैबी० ) इससे तीन आचमन करके; पृष्ठ ८६ मं लिने अथवा 
पञचमहायज्ञविधि मे ल्िखे० गायनी मन्ञ का अर्थं विचार 
पूषैक परमान्मा कौ स्तुति प्राथेनोपासना करे 1 पुनः, हे परमेश्वर 
दयानिधे | ्रापकी छपा खे जपोपाखनादि क्मौ करके इम धस, 
अर्थ, काम न्नौर मोच्त की सिद्धि को शीघ्र प्रात होवें । पुनः- 
शनो न॑ः शम्भूषायं च मयोमुवायं च नम॑ः शंकराय॑ 
च मयस्कराय चं नम॑ः शिषाय॑ च शिषवैराय च ।॥ ५ ॥ , 


इससे परमात्मा को नमस्कार कर (नः 9 ) त 


भन्र से तीन आचमन करके अध्मिदो्र का आरम्भ 
इति संचेपतः सन्ध्योपासनविधिः ह ॥ 9 + ५ 


संस्कारविधिः 








अथाग्निदोच्रम्‌ 
जेते सायं प्रातः दानो सन्धितरैलाश्नो मे सन्ध्योपासन करे 
इसी प्रकार दोनों खी पुरुष # भश्चिहात्न मी दनो समय म 
नित्य किया करे । पृष्ठ २१-२२ मं लिते प्रमाणो अग्न्याधान, 
समिदाधान, श्र पृष्ठ २३ मे लिले- 
श्नोप्र अदितेऽनुमन्यस्व ॥ 
इत्यादि ४ मन्लों से यथाविधि रड के चागें शरोर जल 
भ्रोक्तण करके, शद्ध किये इए घुगन्ष्यादियुक्त धी क) तपा के, 
घा मै लेके, कुरड खे पिम भाग मे पूर्वाभिमुख वेट, पृष्ठ 
२२७ म लिले० आघारावाज्यमागाइति ४ ( चार ) देके, नीचे लिते 
हए मन्धो से प्रातःकाल अग्निहोत्र करः-- 
रो यो ज्यातिस्यातः खयै; स्वाह ॥। १ ॥ 
शयो छर्यो वचो ज्योतिषः स्वाह। ॥ २ ॥ 
नो ज्यातिः ये. र्यो ऽ्यातिः स्वाह। ॥ ३ ॥ 
जं सज्ञदेषेनं सवित्रा सजरुषतेन्द्रवत्या । 
डुषाणः यीं वेतु स्ह ॥ £ ॥ 
श्व नीचे लिखे हय मन्त्र सायंकाल प्रं अञ्न के जानो- 
न्नोम्‌ अचरिल्योतिरर्पानिर प्रः स्वाह ॥ १ ॥ 
भनम्‌ श्रभिर्पर्चो उ्यातिरचैः स्वाह! ॥ २ ॥ 
ओग श्चधिज्येतिऽर्या रभिः स्वाह ॥ ३ ॥ 
इस मन्त्र ` को-मन से उश्चाग्ण॒ करके तीसरी आति देनी । 
५ किसी विप कारण से खी वा पररुप धभिहोच्र के समय दोनों 
हाथ उपस्थित न होसकें तो एक ही खी घा पुरुप वोन की भ्रोर क हस्य 
कर वे, अयात्‌ पुक २ मन्त्र कोवो २ बारप्द़रकेदो ९ भाटुति करं ॥ 





शृदाश्रमप्रकरणम्‌ 2१ 


ञो स्वेन मविघ्रा सुलु राच्येन््रवत्या । 
जषाणो. शभिर्भेतु स्वा | 2 ।-यच्च्न°्द६। मण ३; १० 
` शव निन्रलिखिते मन्नं से प्रातः सायं आहुति देनी चाहिवे- 
रा भृरय प्राणाय स्वाहा ॥ इदमप्रय श्राताय -इदं न सम ॥१॥ 
शं छुववायद्रऽगनाय स्वाहा ॥ इदं षायवेऽ्पानाय-हृदं न मम॥२॥ 
छम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदपादिस्याय व्या- 
नायर न मम ॥ ३॥ | 
शनो भृ त्रः स्वर परेवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 
स्पाहा । इदम्निषाय्वादव्येम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः-इद न 
मम ॥४॥ । 
ओप भ्रापो ज्योती रमोऽभ्रतं रहम भूवः स्वरों श्वाषहा॥५॥ 
मायां मेधां देवगणाः पितरोपामति । 
तया माम मेषयाञओ मेधाविनं एर स्वाह ॥ ६ ॥ 
यचु° ० ३२ 1 ० १४ ॥ 
ञो धिश्व।नि देव सवितररितानि पर॑ सुव । 
यद्द्र तं न्‌ ्रा हैव स्वाह || ७ | य० अ० ६०। म॑० ६॥ 
चनम भश्च नय॑ सुपथा गये श्रम्मान्विश्चनि देव व॒युनांनि विदान्‌ । 
युयोषमच्छहुगणमेनो भू ते नम॑ उक्ति विधेम स्वाह ।।८॥ 
9 9 & | 
इन आठ मन्ोँ खे पक २ मन्त कर क्ल २ ति, दे 


आठ आहुति देके-- 
शां धैव वै पूणं९ स्वाह ॥ 


इस मनर से तीन पृखो्ुवि, श्र्थात्‌ एक २ धार पृक्ते 
एक २ करके तीन अहुनि देवे ॥ 


इ्यग्न्ो्रविधिः स्तिपतः समाप्तः ॥ २ ॥ 


९१४ संस्कारविधिः 
अथ पित॒यज्ञ 
„` शर्निदो्विधि पूण करके तीसरा पिय करे शर्थात्‌ जीते हप 
भाता पिता श्रादि की यथावत्‌ सेवा करनी पिठयश कडाता है ॥ ३॥ 
अथ बलिवैश्वदेवविधिः 
श्ओध्‌ अ्रये स्वाहा ॥ १ ॥ भरा सोमाय स्वाहा ॥ २ ॥ 
ञं अ्ीपोमास्या स्वाहा | २॥ श्र पिथेभ्यो देषेम्यः खाहा ।४। 
ञं धन्धन्तरये स्वाह ॥ ५ ॥ भं इ सवाहा ॥ ९ ॥ 
श्रम्‌ भनुमस्ै स्वाहा ॥ ७॥ शरो प्रजापतये स्वाहा ॥ ८ ॥ 
चं घावापुथिषीस्या स्वाहा ।।६॥ रं खिष्टडते साहा ॥१०॥ 
सनु अ० ३ । @ोकं ८९, ८६ ॥ 
दन दश मन्बों से घतमिशित भात की, यदि मातन चना 
ह्ो.तो क्ञार ओर लवणान्न को छोड़ के ओ कु पाक मँ बना हो 
उसकी, दृश श्राह्ति करे । 
तत्पश्चात्‌ बलिदान-- 
ओ साुगायनद्राय नः ॥ इसे पे । 
ञं सातुगाय यमाय नमः ॥ इससे दरि । 
श्न सातुगाय वरुणाय नमः ॥ इससे पश्चिम । 
नौ साज्॒गाय सोमाय नमः ॥ इसे उत्तर । 
प्रो भर्दूम्यो नमः॥ इससे द्वार 1 
ननां श्रद्भ्यो नसः ॥ इससे जल । 
ञ्जा वनस्पतिभ्यो नमः ॥ श्ससे मूसल भौर ऊखल । 
ननां भियै - नमः ॥ स्ससे दशान । 


गृहाधमप्रकरणम्‌ १८ 


श्यो भद्रकाट्यै नमः ॥ इते नैशटत्य 1 
र बरहम नमः ॥ शरो वास्तुपतये नमः ।| एनसे मध्य । 
ओं विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ श्यां दिषाचरेभ्यो भूतेभ्यो, 
नमः ॥ ओ नङ्गवारिभ्यो भूतेभ्यो नपर; ॥ एनसे उपर । 
नो सवरत्मतये नमः ॥ इससे श्छ । 
श्रा पितूम्यः स्वधायिभ्यः खधा नमः ॥। इये दकिण । 
ध मनु° परऽ ३ 1 श० द७-६१॥ 
इन मनश से पएक पत्तल घा थाली मे यथोक्त दिश्याश्रो मं 
भाग धरना । तत्पश्चात्‌ धृतस्षदित लवगान्न लेके- 
शना च पतितानां च शरप्चां पापरोभिणप्र। 
वायसानां कृमीणां च शनरमिवेपेद्‌ धवि ॥ 
मनु° श्र° > 1 ग्लो० ६२ ॥ 
श्रथेः-कत्ता पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक, श्रौर 
रूम ध्न दः नामों से छः भाग पृथिवी मे धरे, शोर वे छुः भाग 
जिस २के नाम ई, उस २ को देना चादिये॥ 
यदि भाय धरनै कफे समय कौर छतिधि श्राजायतो उक्ती को 
डे ठेना, नहीं तो श्रद्चि मं धरठेना॥ ४॥ 
अभातिथियनज्ञः 
पाचवां-जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात- 
चित, शन्त, स्दितकारक विद्वानों की छ्न्नादि से सेधा, 
उने भ्रए्नोचर श्रादि करके विया पराप्त ्टोना 'हतिथियश्ः 
कात है, उसको निस्य किया करे । दख भकार प्च मदायष्ों 
को ह्मी पुरुप भरतिदिन करते र्हं ॥ ५॥ (गोऽ १।४।२) 


णर) - (1299 





२१६ संस्कारविधिः 


इसके पश्यात्‌ प्तयद्च अर्थात्‌ पौयमासी श्नौर अमावास्या 

के दिन निलय श्रच्चि्दोजं की आहुति दिय पश्चत्‌, पूर्वोक्तं ` 

अकार पृष्ठ १५ म लिखे पमारे स्थालीपाक वनाके) निश्नलिखित 
+ भन्न से विशेष आहति करे - 1 

पू अरभरये स्वाहा ॥ १॥ ओष भधीषोमाभ्यां स्वाहा ॥२॥ 


श्न विष्णवे स्वाहा ॥ ३॥ 
इन तीन मन्त्रो से स्थालीपाक की तीन ` आहुति दैन । 
तत्पशात्‌ पृष्ठ २४ मे लिखे भरमाणो व्याहति ्राज्याहुति ४ (चार) 
देनी, परन्तु इसपं इतना "मेद्‌ है कि श्चमावास्या के चिनिः- 
ञ्नोप्‌ अघ्नीपोमाभ्यां स्वाहा ॥ इत मन्त्र के बदले- 


शनम्‌ इन्द्राक्रीम्णं स्वाहा ॥ | 

इख मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की श्राहुति देवं । 

इख प्रकार पक्तयएग, श्र्थात्‌ जिल के घर म अभाग्य खे 
श्रच्चिरोज्न न होता हो तो सवै्न पल्चयागादि में पृष्ठ १४-१५ 
लिखे भमारो यक्षुरड, यक्चसामग्री, यक्ञमरडप, पृष्ठ २१-२२ म 
लिखे अग्न्याधान, समिदाधान, पृष्ठ २४ में लि० च्धायवान्व- 
भागाहूति ओर पृष्ठं २३ मे लिखे प्रमाणे केदी के चारों शरोर अक्ल 
सेचन करके, पृष्ठ २--१३ में लिखे प्रमारो दश्बरो पाना, स्वस्ति- 
वाचन, शान्तिकर भी यथायोग्य कर । 

श्रौर जव २ नवान्न आवे तव २ नवशस्येष्ठि चौर संवत्सर 
क रम्भ भे निन्नकलिखितविधि कर श्थात्‌ जव २ नवीन शच्च श्वि 
वब २ नवश्स्येटि करके नवीन न्न के भोजन का आरम्भ करे- 

नवशस्येष्ठि श्रौर संवत्छरेष्टि करना हो तो जिस दिन गस- 
जता को वदी शुम दिनि जञाने । भ्राम भोर शदधर के बाहर किसी 
{ध सेव मैं यश्नमरडप करके, पृष्ठ २--द्त तक लिले भमि 
< (1 विधि करके, अरथम ४ (चार) शरीरं 


गृाभमपकरणम्‌ २१७ 





व्याहति आहुति ४ ( चार › तथा अ्टाज्याहति ८ (आट ) ये 
सोलह श्राज्याहूति कर्के, कावैकला- 

शमं पाथवी चयः प्रदिशो दिशो यस्मै चुभिरावृताः 
तमिहन्दरभुपहमे शिवा नः मन्तु तयः स्वाहा ।॥ १॥ 

चं यन्म द्विविदुपेप्मितमाभ्मिन्‌ कणि वृत्रहन्‌ । चन्मे 

समुध्यगं जञ वतः शग्दः शत स्वाहा ॥ २॥ 

श्रो सम्पततेभातभगमिवृाशञयेटय९ भषटथ ^ श्रीः प्रजा- 
{हाःतु स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इद न मम्‌ । ३ ॥ 

ओ यस्थाभति वैदशलौक्िफाना भतिमवति कमणाम । 
इन्दरपन्नीयुण्डये सीताथ नाम त्वनपायिनी भृयाक्तमाशै 
कमेण स्घाहा । इदमेन्द्रपल्ये-इद न मम ।' ४ ॥ 

श्राप अश्वावती गोमती इनतावती बिभति या प्राणभृतो 
अतन्द्रिता । खलमालिनीध्ुवेरामभ्मिन्‌ कर्मएयण्डयये धवा 
साम स्रनर्पायिनी भूयात्‌ स्व!हा। इद भीताये-ईद न मम ।५॥ 

पार० का० २ क० १७ ७-६ 
दन मन्थो से प्रधान होम क्मी ५ (प च)श्राज्याहुति करके- 

श्रा सीताये स्वाहा ॥ १॥ ज्रं प्रजाये स्गहा ॥ २॥ 

ओ शमाये स्वाहा ॥ ३॥ शो भूतय स्वाहा ॥ ४॥ 


पारण कां० २। कं० १७।१०॥ 

इन ४ (चार ) मन्नों खे ४ । चार ), शरीर पृष्ठ ४ म लिक 

( यदस्य० ) मन्त्र से रित्‌ होमाडुति एक, पेते ५ ( पांच ) 

स्थालीपाक की आष्टति देक, पश्चात्‌ पृष्ठ २६२८ मे लिखे 

भ्रमे अठाज्याहति, व्याहति आहुति ४ (च र), देखे १२ 

( बाग्ड ) आज्याहुति ठेके पृष्ठ २७-र८ म किले पमार षाम- 

देव्यगान, देश्वरापासना, स्वस्तिवाचन श्रौर शान्तिकरण कारके 
य की समाति करे ॥ 


२९१८ संस्कारविश्िः 


अथ शाटलाकमेविधि व्यामः 


“शालाः उसको कते हैँ जो मलुष्य श्रौर पश्ादि के रहने 
अथवा पदार्थं रखने के श्र्थं गृह वा स्थानविशेष बनाते है 
इसके दो विषय है--पक भमा श्रौर दुश्चरा विधि । उसमे से 
थम प्रमाण शरीर पश्चात्‌ विधि लिङ्गे । अत्र प्रमारानि- 

उपमिता प्रतिमितामथों परिमितापुत । 
शालाया विश्ववौराया नद्धानि वरि चतामति ॥ १॥ 
हविधोर्नमध्निशाले पत्नीनां सदन सद॑ः । 

मदौ देवानामपि देषि शले॥२॥ 
प्रथर्व० कां & । सू० ३) मं०१,७॥) 
श्र्थः-मदुष्यों को योग्यै कि जो को किसी प्रकार 
का घर धनावे तो वह ( उपमिताम्‌ ) सब प्रकार की उत्तम 
डपमायुक्त कि जिसको देख के विद्धान्‌ लोग सराहना करे, 
( परतिमिताम्‌ ) भतिभान अर्थात्‌ पक द्वार के सामने दुसरा 
द्वार, कोशे मौर कल्ला भी सम्मुख हो, ( अथो ) इसक्रे श्नन्तर 
{परिमिवाम्‌ ) वह शाला चारों ओर के परिमाण से समचौरस 
हयो, ( उत ) श्रौर ( शालायाः ) शाल ( विश्ववारायाः ) अर्थात्‌ 
उक्ष घर क द्वार, चारों ओर के वायु को स्वीकार करनेषालेष्टो, 
( नद्धानि ) उसके बन्धन श्रौर चिनाई दद्‌ दों । हे मद्यो ! देसी 
शाला को जैसे दम शिल्पी लोग ( विन्तामसि ) अच्छे धकार 
्रन्थित श्र्थात्‌ बन्धनयुक्त करते ह वैसे ठम मी करो ॥ १॥ 
डख घर में एक ( दवि्धानम्‌ ) दोम करने के पदार्थैः रखने 
का स्थान, ( अिशालम्‌ ) अद्िद्दोज का स्थान, ( पल्लीनाम्‌ ) 
दियो क ( सदनम्‌ ) रने का ( सदः ) स्थान, ओर ( देवानाम्‌ ) 
शुरुधो ओर विद्धा के रदने, वेठने, मेल मिलाप करने श्रौर 
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सभा का ( दः ) स्थान तथा स्तन भोजन ध्यान रादि कामी 
पृथक्‌ २ एक २ धर बनावे, इस धकार की ( देवि ) दिष्य 
कमनीय ( शलते ) वनाद हृदे शाला (असि) सुखदायक 
शोती दै ॥>२॥ 
न्तरा धो च॑ परथिवी च यद्वधचस्तेन शाला प्रतिं 
र्णामि त इमाम्‌ । यदन्तरं रभमो विमाने तक्छैखेऽदमुदर 
शेवधिम्य॑ः । तेन शाला प्रतिं शृष्ठामि तस्मै ॥ २ ॥ 
ऊर्जस्वती पयस्वती पृथि्यां निमित्ता पिता 1 
विदाने विभ्रती शालते मा दीः प्रतिष्हतः ॥ ४ ॥ 
अथर्वण कां० ६ । सू० द) सं० १९; १६॥ 
श्रथः--उस्त शाला मे ( श्नन्तय) भिन्न २ ( पृथिवीम्‌) 
भूमि धर्थात्‌ चायो श्रोर स्थान शद्ध दो, (च ) श्र ( चम्‌) 
जिसमे खये का प्रतिभास श्वि पैली भकाशखसरूप भूमिके 
समान द्‌ शाला वनि, (च) श्रौर (यत्‌) जो (व्यचः) 
उसकी व्यापि भ्र्थाद्‌ विस्वार हे ( तेन ) उक्ती से युक्त ( इमाम्‌) 
इस ( शालाम्‌ ) घर कोहेखी! (ते) तेरेलिये वनातार्हैत्‌ 
इसमे निषा कर, श्रौरमै भी निबाक्त कैः किये इसको 
{ पतिश्ह्वामि ) ग्रहण करता ह, (यत्‌) जो उसके धीवरं 
( अन्तरि्म्‌ ) पुष्कल वकाश श्रौर { रजसः ) उस घर का 
' ( विमानम्‌ ) विशेष मान परिमारा शुक्त ली अंची छत श्नीर 
( उदरम्‌ ) मीर का श्रसार विस्तारयुक्त दवे ( वत्‌ » उसको 
{ शेवधिभ्यः ) सुख के श्राधाररूप छतेक काश्रौ से सुगोभित 
( अयम्‌ ) मै ( ङरे) करता ह, ( तेन ) उल सव पूर्योक्तलत्तणमान्र 
से युक ( शालाम्‌) शाला को ( तस्मै ) .उत्तगृदाध्रम ॐ सव 
व्यवहारो के लिये रविगामि प्रण करता हं || २ ॥ 
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जो ( शाले ) शाना ˆ उजैस्वती ) बहुत बलारोग्यपरक्रम को 
बहानेवाली ` श्नौर धन धान्य से पूरित - सम्बन्धबान्नी, 
( पयस्वती ) जल दूध रसादि से परिपू. ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी 
म ( मिता ) परिमाणुयुक्क, निमिता ) निमित की हु, ( विश्वा- 
जम्‌ ) सम्पू अन्नादि दे्बये को ( विध्ती ) धरण करती हुई, 
( भरतिगृह्णतः ) प्रण॒ करनेहारों को रोगादि खे (मार्हिसीः 
पीडन न करे, वैसा घर बताना चाष्टिये ।। ४ ॥ 
नर्मणा शाला निर्पिनां कतिभिर्निमितां पिताप्‌ । 
इन्द्रानी रकता ` शालामृतौ सोम्य सर्द; ।॥ ५ ॥ 
“ अथर्वण कां० ३ । सु० ३ ।रम० १६॥ 
अर्थः- ( अस्तौ ) खरूप से नाशरदहित ( हन्द्राश्ची ) वायु 
द्मौर पावक; ( कविभिः ) उत्तम विद्धान्‌ श्िल्पियों ते ( मिताम्‌) 
भमाण॒युक्त, जैसी चाद्ये वैसखी ( निभिताम्‌ ) बनाई इं , 
( शालाम्‌ ) शाला को श्ौर ( बह्मणा ) चारों वेदों के जाननेदारे 
विद्धान्‌ ने सब ऋतुश्यो भे खख दैनेदारी ( निमिताम्‌ ) नार 
[( शालाम्‌ ; शाला को प्रप्त द्ोकर रहनेधालों की ( रक्षताम्‌ ) 
श्त कर । अर्थात्‌ चारों रोर का शुद्ध वायु आकरे श्रशयुद्ध वायु 
को निकालता रहे नौर जिसमे खगन्ध्यादि्‌ घत का दोम किया 
जाय, बह श्घ्नि दुगैन्ध को निकाल सुगन्ध का स्थापन करे । 
वह ( सोम्यम्‌ ) एेश्वयै श्नारोग्ध स्वेदा खखदायक ( सदः ) रने 
कै लिये उन्तम धर है । उसी को निवास क लिये ब्रह करे ॥५॥ 
या द्विषा चदु्यता षदप॑का या निभीयतें । अध्वा 
दशप शालां मान॑स्य पत्नीमभिगेमेऽवा शुये ॥ ६ ॥ 
श्रर्व० कां० ६ । सू० ३ 1 मं० २१॥ 
श्र्थः-हे मदुष्यो ! (या ) जो ( द्विपक्ता ) दो पक्त श्र्थाद्‌ 
अध्य मे एक श्रौर पुव पश्चिम मे एक २ शालायुक्त घर अथवा 
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चतुष्पत्ता ) जिक्तके पूवै पश्चिम दक्तिण श्रौर उतर म पक २ 
शाला श्रीर इनके मध्यमे पांचवों वी शाला वा ( षटपक्ता) 
पक २ बीच श्डी शला शरीर दो २ पूर्वं पश्चिम तथाष्कर 
उत्तर दक्षिण मे शाला हो, { या ) जा पेली शाना { निमीयते ) 
बनाई जाती है, वह उत्तम होती ई रर इससे भी जो ( अष्टा 
प्ताम्‌ ) चारो शरोर दो २ शाला शरीर उनके बीच मे पक 
नवमी शाला हो, श्रथवा , दृशपन्ताम्‌ ) जिसके मध्यमे दो 
शाला श्रार उन चाभ दिशाश्रोनं दोर्शालाशो, उस 
( मानस्य परिमाण के याग से बनारं हरं ( शालाम्‌ ) शाला 
क जैसे ( पल्लीम्‌ ) पल्ली को प्राप्त दके ( श्रञचि; ) श्रद्चिमरय 
श्रत्व श्रौर वंभ्ये ( गर्भहव ) गर्भरूप रोके ( श्राशये ) गमा 
शय म रदरता दै, वेते सव शालाध्रों केद्धार दोरा पर 
खथे बरावर दों, श्रार जिघक्री चारो शरोर की शालाभों का 
परिमाण तीन २ गज, श्रीर मध्य की शालाश्रों का चुः २ गजस 
परिमार न्यून न हो, श्रौर चार २ गज चारो दिशाग्रों की शरोर, 
आड २ गज्ञ मध्य की शालाश्च का परिमाण दो, अथवा मध्य क्से 
आ.लाश्नों फा दश २ गज अर्थात्‌ बीस २ दाथ से विसनार श्रधिकः 
नदो बनाकर गृहस्थो को रहना चाद्ये । यदि धह खमा क 
स्थानदो तो बाहर का रार ढारो म चयो ओर कपाट भौर मध्य 
म गोल २ स्तम्मे बनाकर चारों रार सुला वनाना चाहिये कि 
जिसक् कपाट सोगने से चारो नोर का घायु उस्र भये श्रीर 
सेव घरों के चारों ्रार वायु ्राने के लिय अवकाश तथा धृत 
फल श्चीर पुष्करणी छरड भो होने चाये, वैते धयो मे सव 
लोग रहः ॥ ६॥ । 

येचः त्व, प्रतीवीनः शाले पेम्पहिसतीम्‌ । 
श्प्र्य{न्तरा वतेम प्रथमा - दाः | २.॥ - 
् अयवे० कं० ३। सू* ३१० २३॥ 
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अर्थः--जो ( शाते ) शाला ( प्रतिचीनः ) पूरवाभिमुख 
तथा जो गृ ( प्रतीचीम्‌ ) पञ्चिम द्वार युक्त ( अर्िंसतीम्‌ ) 
हिखादि दोष रहित अर्थात्‌ पश्चिम द्वार के सन्मुख पूर्वं द्वार, 
जिम ( हि ) निश्चय कर ( श्रन्तः ) बीच में ( श्र्चिः) श्रि 
काधर ,{ च) श्चौर ( श्राप } जल का स्थान ( ऋतस्य ) व्री 
सत्य के ध्यान के लिए एक खान ( पथमा ) प्रथम ( दाः) दार है 
मै ( त्वा ) उस्र शाला को (तै मि ) प्रकर्षता से प्रप्त होता हं ॥अ। 
मा नः पाशं प्रतिं छवो गुरुम लघुर्भव । 
तुधूमिव त्वा शा यत्र कामं भरामसि ॥ ८ ॥ 
प्रथर्वं, कां० & । सू० ३। स॑० २४॥ 
अर्थः-- ह श्िस्पि लोगो ! जैसे ( नः ) हमारी ( शाते) 
शाला अर्थात्‌ गृह ( पाशम्‌ ) बन्धन को (मा भतिमुचः) 
कमी न छो, जिम ( ॒लभांरः ) बड़ा मार ( लघुमेष ) छोट 
होवे वैसी बनाश्रो । ( त्वा ) उस शाला को ( यज कामम्‌ ) जां 
की कामना हो, बां वैसी हम लोग ( वधुभिव ) खी के समन 
( भरामसि ) खीकार कर्ते है, चेसे तुम भी ग्रहण करो ।॥ ८॥ 
इस भ्रकार भमारों ॐ अद्धसार जव धर घन छक, तव प्रवेश ` 
कार्ते समय श्या २ विधि करना, सो नीचे लिलते परमाण जानो- 
श्रथ पिधिः- जव धर वन घुके तव उसकी श्चद्धि अच्वे 
प्रकार करा, घासे दिशाश्रो के बारे द्वार मेँ चार वेदी श्री 
पक वेदी धरः के मध्य बने, अथवा तवि का वेदी के समान 
करड बनवा केवे कि जिक्षसे खव टिकानि एक छुरड हीमे 
काम होजावे । सय भ्रकार की सामग्री सर्थात्‌ पृष्ठ १५-१६्म 
त्ति भरमारे समिधा, धृत, चावल, मिष्ट, खुगन्धः, पुष्टिकारक 
दव्योंको लेके शोधन कर भरथम दिनं रख लेषे, जिस दिनं 
गृहपति का चिच्च भ्रसन्न होवे, उली छम दिन शरदरतिष्ठा करे 1 
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वां छर्‌, होता, अध्वयुं श्चौर रह्मा का वरणु करे जो 
` कि धमत्मा विद्धान्‌ टो ! उनतरं से होता का भासन पशिभ शरीर 
! उस पर धह पूर्वाभि ख) ्रष्वयुं का आसन उच्चर म उस पर 
वह दक्िणाभि षुः उदुगात। का पू दिशा मे आश्चन उस पर वह 
भख, शरीर बर्मा का दक्तिण॒ दिशा मे उत्तमाखन धिच 
कर उत्तराभिमुखे, इस पकार चाये श्राघनो पर चारों विदाने 
' को वेटवि शरीर गृहपति सवत्र पश्चिम मे पूर्वाभिमुख वैरा करे । 
फेखे ही धर के मध्य वेदी क चारो र दुखरे रासन विद्धा रक्ते! 
पश्चात्‌ निष्कम्यद्वहर जिख द्वार से मुख्य करणवेः घर से निक- 
लना रौर प्रवेश करना होवे, रथात्‌ जओ भुख्य द्वार हो, उसी 
द्वार कै समीप ब्रह्मा सदिव बाहर उदर कर-- 
ओम्‌ अ्छुताय भौमाय स्वाहा | पारण ६।४।३ ॥ 
इससे एक आहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ, जिसमे भवना 
लगा हयो, जड़ा करे श्रीर धर के ऊपर चारो कोशो पर चार 
ध्वाज खद करे, तथा कायैकन्ता शुददपति समीप मे जल सेचने 
करे । स्तम्भ खक्ा करके छार के सामने वार जाकिर उसके भूल 
मे जल से सेचन करे, जिसे ब द्‌ रहे । 
पुनः दार के सामने घाहर जाकर नीचे लिखे चार मन्धो से 
जल सेचन करे, जिसे ब दद्‌ रहे--. , , 
इमाष्च्येयामि धुबनस्य्‌ नामि षसोषारो तरणी वघरलाम्‌ । 
इदेव धुषा निमिनोमि शालां कमे तिष्ठतु धतध्ुदमाणा ।॥ १ ॥ 
परण २४1 ४। 
इस मन्त्र से पू दवार के सामने जल दिटकाते । 
अश्वावती गोमती सलताव्युच्छुयस्व महते सौमरगाय । 
आ त्वा शिशराक्रन्दत्वा गावो धेनवो वारयमाना; ॥ २ ॥ 


पार० ६1 ४।४।४ 
इस भन्न से दक्षिण दवार्‌ 1 
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प्रा त्वा इमारस्तर्श आ घर्मो जगदैः सह । 
प तला प्तः कुम्भ आदश्चः कलशैर्प । 


4 


वमस्य परतनी बृहती सुवा रथं नो घेहि छंमग सु शीयेभ ॥ ३॥ 
पार० ३। ४।४ । 
र इख म॑न्न से पश्चिम दार । 
अश्वावदरोमदूैस्बत्पशं `  बनस्पतेग्व । 
श्नमि नः पूयतां रायरिदमञुभरयो वसानः ॥ ४ ॥ 
। । ˆ प्रार० ३।४।४॥ 
इस मन्ध से उन्तर द्वार के सामने जल दिर शवे । 
तत्पश्ात्‌ सब द्धारो पर पुष्प श्नर पल्लव तथा कदलीस्नम्प 
धा कदल्ली के पत्ते भी दासे की शोभा के लिये लगाकर, पश्चात्‌ 
गदपति- 
ह ब्रह्म्‌ 1 प्रविशामीति || पार० ३।४।९॥ 
ेसा वाक्यं बोने । अर बरह्मा-- 
वरं भवाय प्रष्शतु ॥ ` 
पेखा भत्युचर देवे । ओर ब्रह्मा की श्रलुमति से-- 
रोम च्छच प्रपद्ये शिवं प्रपव्रे ॥ प्रर० ३।४।६॥ 
इख वाक्य को बोलते भीतर धवेश कर । शमीरः जो धत 
भरम कर, दधान कर, सुगन्ध मिलाकर रक्वा हो उसको पि 
ले क, जिख द्वार से प्रथप्र पवेश, करे उसी दार से प्रवेश 
करके, पृष्ठ २९-२३ म (लते भरमाणो अग्न्याधान, सखमिदाधान, 
जल्पोद्वण, अआखमने करकः पृष्टं < म लिखे प्रमे धुव 
क्ती श्राधाराबाज्यमागाहुति ४ ( चार श्मौर व्याहति श्राइवि 
४ ( चार), नवमी सिविं्टङत्‌ शाज्याहूवि एक, भय्‌ वशि 
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को दारस्थ वेदियों मं अग्न्याधान से लेके खिष्टङत्‌ ्राहुति- 
पर्यन्त विधि करके, पात्‌ पु्वदिशाद्यारस्य कराड म- 
श्ना प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने खाहा ॥१॥ 
श्म देवेभ्यः स्वाद्येभ्यः स्वाहा ॥२॥ 
इन मन्त्रों से पूवद्वारस्थ वेदी मे दो घृताहुति देवे । जैसे ही- 
ऋं दक्षिणाया दिश्वः शालाया नमो महिम्ने स्वह ॥१॥ 
श्रा देवेम्यः खादचेभ्यः स्वाहा ॥२॥ 
इभ दो मन्तो से दकिणद्वारस्थु- वेदी मे पक २ मन्त्र करके 
दो आल्यादुति । श्नौर-- ` ,. 
श प्रतीच्या दिश; शालाया नमो भहिम्ने स्वाहा ॥१॥ 
रा देवेभ्यः स्वादयम्यः स्वाहा ॥२॥ 
इन दो मन्धो से दो ्राज्याहुति पश्िमदिशाद्वारस्थ कराड मे देवे । 
श्रोप्र्‌ उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने साहा ॥१॥ 
आ देवेभ्यः खाद्येभ्यः स्वाहा ॥२॥ 
इनसे उत्तरदिशास्थ वेदी मे दो आज्याहुति देवे । पुनः म्रध्य 
-शालास्थ वेदी के समीप जके र २ दिशाम्‌ बेर के- 
श्ना धुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने सत्राहा ॥१॥ 


श्रां देषेम्यः स्वाद्यभ्यः सवाहा ॥२॥ 
इनसे मध्य वेदी मे दो आज्याहूति । . 


श्रोभू ऊध्वीया दिशः शालाया नमो महिम्ने सवाहा ॥१॥ 
मं देवेम्यः स्वाभ्यः खाहा ॥२॥ 

इनसे भी दो भाज्याहुति मध्य वेदी मे । ्रीर-- 
भ्रां दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥ 
ए देवेभ्यः सरादयम्यः साहा ॥२॥ ` 
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इनसे भी दो ्ज्याहति मध्यस्थ वेदी में देके, पुनः पूरकः 
दिशास्थ द्वारस्थ वेदौ म अधिको ्रज्वलित करके, वेदीखे 
दक्तिण माग में ब्रह्मासन तथा होता आदि के पूर्वोक्त प्रकार 
आसन बिद्या, उसी वेदी के उत्तर आग मे पक कलश स्था- 
पन करः पर १५ में लिखे भमारे स्थालीपाक बना के, पथक्‌ 
निष्कम्यद्वार के समीप जा उदर करः ब्रह्मादि सहित गृहपति 
मध्यशाला मे प्रवेश करके, ब्रह्मादि को दक्तिशादि रासन पर 
बेटा स्वयं पूर्वाभि बैट के, संस्कत घी अर्थात्‌ जो गरम कर 
छान जितम कस्तूरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्रमेलेके 
सबके सामने थक २ पात्र भर के रक्ते, शौर चमसा मे ले केः- 


ञो षास्तो्यते प्रतिं जानीस्मान्त्सविशो अनमीवो मवा नः। 
यत्त्म॑हे भरति तन्नो जुषस्व शचं भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाह।॥ १ 
वास्तोध्ते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिर्ध॑मभिरिन्दो । 
ञअजरंस्ते र्ये स्यामि पितेव पुत्रान्‌ भतिं नो जप्त साह।॥२ 
वास्तोष्पते शग्मय। संसद्‌ ते सीमहि रणवय। गातुमत्या । 
पादि धेम उत योगे षरं नो यूयं पात स्वासििभिः सदां नः साह ३ 
ऋण मं० ७। सु० ४४ । भं० १-३ ॥ 








अमीवहा वा॑स्तोष्यते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । 
सखां धुवं एषि नः साह ॥ ४॥ 
ऋ० अं० ७ । सु० ९ 1 मं० १ ॥ पार० ३।४। ७॥) 
दन चार मन्नं से ४ ( चार ) आाज्याहति देके, जो श्याली- 
पाक श्र्थात््‌ भाव बनाया हो उसको दूसरे कालि के पात्र भै 
लेके, उख पर यथायोग्य धुत सेचन करके अपने २ सामने रक्लेः 
र पृथक्‌ २ थोडा २ लेकरः-- 
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श्नोम्‌ शअरभरिमिन्द्रं बृहस्पतिं विश्वश्च देवानुपहये । 

सर्सरतीन्च चाजीन्च वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥१॥ 

-सपेदेव जनान्त्सवान्हिमवन्तं सुदशेनप्‌ । वर्ष रु्राना- 
दित्यानीशानं नगदैः सह । एतान्त्वीन्‌ प्रपयेऽं वास्तु मे 
दत्त वाजिनः स्वाह ॥ २॥ 

पू्वीहमपराह्ं चोभौ माध्यन्दिना सह । श्रदोषमर्षरात्र 
च व्युष्टां देवीं महापथाम्‌ । एतान्त्सवीच्‌ श्रपदेऽ्ं वास्तु मे 
दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ३॥ 
शरो फत्तारल्च बिकर्तारं विश्वकमीणमोपृर्ीश् वनस्पतीन्‌ । 
एतान्त्यवान्‌ प्रपयेऽहं वास्तु मे दच्च वाजिनः खाहा ॥ ४ ॥ 
धातारं च विधातारं निधीनां च पतिं बह । 
एतान्त्सवान्‌ प्रपेऽं वास्तु मे दत्त वाजिनः खाहा ॥ ४ ॥ 
स्योन £ शिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती । 
सवौश्च देवताश्च स्वाहा || & ॥ प्रर ३।४।०.॥ 

स्थालीपाक अर्थात्‌ घतयुक्त भात की इन इः मन्त्रो से 
छः श्राति देकर, कांस्यपाच्च मे उदुम्बर, गूलर, पलाश के 
पत्ते, शाड्वल वुणधिशेष;. गोमय, ददी, मच्ु, घृत, कुशा श्रौरः 
यवकोलेके उन सब वस्तुश्रों को मिला कर- 

श्र श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्वे सन्धौ गोपायेताप्‌ ॥ 

पार० ३1 ४। १० ॥ इस मन्व चे पूर्व दार । 
यद्गश्व त्वा ददिणा च दक्षिणे सन्धौ गोपायेतामर्‌ ॥ 
पार० ३ । ४ 1 ११॥ इससे दक्षिण द्वार । 


अन्ञन्व ला ब्राह्मणश्च परिचमे सन्धौ गोपायेताप््‌ ॥ 
पार० ६, । ,४ । १२ ॥ इसते.पथ्िम हार ¦ 
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उरक चला द॒ता चोत्तरे सन्धौ ोप्ायेवाू ॥ 


पारण०् ३ ४1 १३६॥ 
+ उत्तर दार के समीप उनको बलेर, शौर जल प्रोद्य 
। 
केरा च मा पुकेता च पुरस्ताद्‌ गोपायेताभित्यपिें 
केताऽऽदित्यः सुकेता तौ प्रपये ताभ्यां नमोञ्स्तुती ख 
धुरस्तादू गोषायेताम््‌ ॥ १ ॥ परर ३ । ४। ४१ 
इससे पृवै दिशा मे परमात्मा का उपस्थान करके, दक्षिख 
दार के सामने दक्तिणाभिषुख होके- 
दक्षिणतो भोपायमानं च मा रक्भाणा च दिशतो 
गोपायेताभित्य्वँ गोपायमान% रात्री रमाणा ते प्रप 
ताभ्यां नमोऽस्तु ते भा दक्षिणतो गोपायेतराष्‌ ॥ २ ॥ 
पार०३।४६९॥ 
इख प्रकार जगदोश का उपस्थान करके, पिम दार के 
सामने पञ्चिमाभिसुख दो के- 
दीदिविश्च मा जाग्रविश्व पश्चाद्‌ गोपायेताभितयन्नं वै 
दीदिविः प्राणो जाग्रविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोञ्स्तुतोमा 
पश्चाद्‌ गोपायेताम्‌ ।। ३ ॥ प्रर०६ । ४ । १६ ॥ 
इस भकार पश्िम दिशा मं स्वैरच्छक परमात्मा का उपः 
स्यान करके, उत्तर दिशा म उत्तर दार के सामने उ्तराभिञुख 


ङे रहके- 
द्मस्वप्नश्च भानवद्राशश्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा 


वा श्रखप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रप्य ताभ्यां नमोऽस्तु तौ 
मोचरतो गोपायेतामिति ॥ ४ ॥ परार० ६।४। १० 
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धरमस्यूणाराज ९ भीस्तूपमहोरात्रे द्वारफलके । इन्द्रस्य 
शहा षसुमन्तो वरूथिनस्तानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुभिस्सह । 
यन्मे श्रिन्विदम्तयुपहतः समैगणः सखायः साधुमम्मतः# । 
तां त्वा शाते अरिष्टवीरा गृहाः सन्तु सर्वैतः ।; ४ ॥ 
पा०्दे।४।१८॥ 
इस प्रकार उत्तर दिशा मे सर्वाधिष्ठाता परमात्मा का उप- 
स्थान करके, सुपा वेदवित्‌ धामिक होता श्रादि सपन्ञीक 
ज्राह्यण तथा इट भित्र श्रीर. सम्वबन्धियों को उत्तम भोजन 
करके यथाथोग्य सत्कार करके दक्तिणा दे, पुख्षों को पुखष 
श्रीर सियो को समी ध्रसश्नतापूर्वैक विदा कर, श्रौर वे जाते 
समय गृहपति शरीर गृदपत्ती आदि को- 
स मषन्तोऽत्रानन्दिताः सदा भूयाषुः ॥ 
इस प्रकार श्राशीर्वाद्‌ दे के अपने २ धर को जावे । 
सी ५कार आगम श्चादि की भी प्रतिष्ठा करे) इस 
इतना ही विशेष है कि जिस श्नोर का घायु धगीचे को जावे 
उसी रोर होम करे कि जिसकी सुगन्ध घुच्त शमादि को 
सुगन्धित करे । यदि उसमे घर बनादह्ोतो शाला के समान 
उसकी प्रतिष्ठा करे ॥ 
इति श्ालाविसंस्कारविधि ॥ 
इस प्रकार गृहादि की रखना करके गृहाम म जो २ अपने 
अपने घर ॐ श्रजुकरल कन्तैव्य कमे ह उनको यथावत्‌ करे । 
अथ जद्णस्वरूप्लन्तणम्‌- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रह्ैव ब्रक्षणानामकरपयत्‌ ॥ १ मलु° ४ 


# ष्ठ पारस्कर क अन्धो जं 'स्ेगखससखायः साधुसंदतः पाठान्तर है ॥ 
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शमो ` दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंभमेष च । 

गानं विन्नानमास्तिक्यं ब्रह्मम स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
| गीता० १८1 ४२१ 
अ्थैः--१ (एक)-- निष्कपट होक पीति के पुरुष पुरुषो को 
श्नौर ख्मी सियो को पद्व । २ (दो )-- पूरी विद्या पट । २(तीन)- 
अध्िद्दोजादि यज्ञ करे । ४ ( चौथा )-यच्न कर्वे । ५ (प्राच )- 
विद्या अथवा छत्रं आदि का खुपार्नो को दान दैवे। ६ (कटा )- 
न्याय से धनोपाजन करने वाले गृदस्थों से दान लेव भी । इनमे 
से ३ ( तीन) क्म पटना, यच्च करना, दान देना ध्म मे श्रौर 
तीन कसे पदाना, यन्न कराना, दान लेना जीविका दहै, परन्तु 
श्रतिग्रह्रतयवर. ॥ मनुः १०।१०९।।*जो दान लेना हे, वह नीच कर्म है 
किन्तु पठा के प्ौर यक्ञ करार जीविका करनी उन्तम दै ॥ १॥ 
{ शमः) मन को अधर्ममेन जाने दै किन्तु अधस करने 
की इच्छा भी न उठने देवे, ( दमः ) आओ्नादि इन्द्रियों को 
श्धर्माचरण॒ से सदा दूरः सकले, दुर रके धर्म हीके बीच 
भचर रके, ( तपः ) बरह्मच, विद्या, योगाभ्यास की सिद्धि के 
लिये शीत, उष्ण, निन्दा. स्तुति, धा, चषा, मानापमान श्रादि 
न्द का सदना, ( शौचम्‌ ) राग देष मोहादि सेमन चीर 
आत्मा को तथा जलादि से शरीर को सदा पविन्न रखना, 
( स्तान्तिः ) त्मा अथात्‌ कोड निन्दा स्तुति श्रादि खे सतावेतो 
मी उन पर कपाल रह कर क्रोधादि का न फरना, ( ्राजेवम्‌ ) 
धर्मं नाम च्यायाचरण । न्याय नाम ॒पर्तपात छोद़ के धत्तं ना । 
पपात दछखोदना नाम सर्वदा अहिंसादि निर्वेरता सत्यभाषणादि मेँ स्थिर 
शकर, हिसा द्वेषादि शरीर मिष्याभाषशादि से सदा पथक्‌ रना । खक 
लुरष्या क यदी एक धरम है । किन्तु जो २ घमं ड करण धया -कर्मा म 

पथक्‌ २ आते है, इसी से चार वणं प्रथक्‌ २ गिते जते हं ॥ 
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निरभिमान रहना, दम्म स्वात्मग्छाघा, अर्थात्‌ अपने सुख खे 
अयनी प्रशंसा न नघ्र सरल शुध पवित्र भाव र्ना, 
{ ज्ञानम्‌ ) सब शालयो को पठ्‌ के विचार कर उनके शष्दार्थसम्ब- 
श्धों को यथावत्‌ जानकर पढ़ाने का पूं सामथ्यं करना, 
( विष्ठानम्‌ ) पृथिवी से लेके परत्ेश्छर पयैन्त पदार्थो को जान्‌ 
आर क्रियाककशलता तथा योगाभ्यास से साल्तात्‌ करके यथावत्‌ 
उपकार प्रहरण करना कराना, ( श्रास्तिक्यम्‌ ) पर मेभ्वर, वेव, 
धर्म, परलोकः, परजन्मः पूषैजन्म, कमफल श्रौर सुक्ति से 
विसुख कमी न होना । ये नव कर्मं नौर गुण ध्म मे समना । 
सष से उन्तप्र-गुरा क्म स्वमाव को धारण करना । ये गुण कर्य 
जिन व्यक्तियों मे दो वे त्रह्मण श्नौर ब्राह्मी दोघे । विवाद मी 
अन्दं वरे के गुरा क्म खभावों को मि्ताश्डी के कररे। 
भलष्यमाचर मे से इरी को बाह्यरावरी का अधिकार होवे ॥ २॥ 
अथ तठत्ियस्वरूपल्दणम्‌- 

श्रजानां रच्ेणं दानमिञ्याध्यनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च सत्रियस्य समासतः ॥ १॥ मनु १।८६॥ 
शौय तेजो धरतिर्दाचयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानभी्रभावश्च कात्रकमे स्वभावजम्‌ | २||गीता०१८।४३॥ 

छर्थः-- दीं बह्मचयं से ( अध्ययनम्‌ ) साद्गोपाङ्ग वेदादि 
शासनं को यथावत्‌ पटना, ( इज्या ) अभ्िष्टोजादि यक्लो कां 
करना, ( दानम्‌ ) खपात्ो को विद्या वयो रादि श्रौर भजा 
को अमयदान देना, ( प्रजानां रच्तणम्‌ ) पजाश्नों का सच प्रकार 
"से सवेदा यथावत्‌ पालन करना, यद धर्यं सत्तियों के धर्म के 


"लच्तरो म, श्र शस्बविद्या का पदाना, भ्यायघर श्नौर सेना तं 
जीविकां करना स्तन्यो की जीविकाद्ै॥ १॥ 


देर संस्कारविधिः 


( विषयेष्वप्रसक्तिः) विष्यो मे अनासक्तं हो के सदा 
जितेन्द्रिय रहना, लोभ व्यभिचार, मद्यपानादि नशा आदि 
दुव्य॑सनों से पृथक्‌ रहकर विनय सुशीलतादि शुम कर्मा पर 
सद्‌ा थचृत्त रहना, / शौयम्‌ ) शल. संम्राम. सत्यु शरीर शद्ञप्र- 
हारादि सेनं डरना, ( तेजः ) पगस्म, उत्तम प्रतापी होकर 
किसी के सामने दीन वा भीरं न होना, ( धतिः ) चाहे कितनी 
्रापत्‌ विपत्‌ क्लेश, दुःख प्राप्त हो तथापि धैय रखके कमी 
न धबराना, ( दाच्यम्‌ ) संभ्राम वाग्युद्ध. दूतत्व न्याय विचा 
छादि सब मे अतिचतुर, बुद्धिमान्‌ होना. (युद्धे चाण्यपल्ायनम्‌) 
युद्ध मे खदा उद्यत रहना, युद्ध से घबरा कर शच के बश में 
कभी न होना, ( दानम्‌ ) इसका अर्थं प्रथम नोक म श्रागयाः 
{ दै्वरभाषः/) जसे परमेश्वर सव के ऊपर दया करके पिठबव्‌ 
वर्च॑मान, पक्तपात छोडकर धर्माऽधर्म करने वालों को यथायोग्य 
खख दुःखरूप फल देता रौर अपने सरवक्षता श्रादि साधनो खे 
सब का शन्तर्यामी होकर सव के अच्छे वुरे कर्मो को यथात्‌ 
देखता ह, वैसे प्रजा के साथ वक्तं कर, शुक्त दृठ रादि से श्पने 
को सव श्रजा वा राजपुरुषो के श्रच्छ बुरे कर्मा से सद्‌ श्रा 
रखना, रात दिन स्थाय करके श्रौर प्रज्ञा को यथावत्‌ खख देने, 
ष्ठो का मान शरीर दुं को दरड करने म सदा भ्रचरत्त रहना, 
छ्मौर खब प्रकार खे श्पने शरीर को रोगरदित, बलिष्ठ, टद, 
तेजस्वी, कीर्घायु रखके आत्मा को न्याय धर्म मे चलाकर 
कृतङृल्य करना श्नादि शुण॒ कम का योग॒ जिल व्यक्ति मे हो 
वद स्षतिथ नौर स्तन्निया दवे । इनका भी इन्दी शण कर्मो के 
मेल से विवाद करना । श्र जैसे व्राह्मण पुरुषों शरीर ब्राह्मणी 
सियो को पदृवे वैसे . दी राजा -पुदष्े रौर राणी लियो की 
न्याय तथा उच्चति सदा किया करे । जो कषधिय याजा न दो वे 
भी राजमें दी यथाधिकार से नौकरी किया करर ॥२॥ 


गृहाश्मप्रकरसम्‌ गदर 





~~ 


अथ बैश्यस्वरूपटक्षणस्‌-- 

पशनां रशं दानमिञ्याध्ययनमेव च । 
वाशक्पथ छुमोद च षश्यस्य कृषमव च | १ मलु* १।६०॥ 

श्र्थः--( श्रष्ययनम्‌ ) वेदादि शास्म का पद्ना, ( इज्या) 
श्रञनिदहदोत्रादि यश्चो का करना, ( दानम्‌ ) अश्नादि का दान देना 
ये तीन धर्म के लच्तण श्रौर ( पशूनां रक्तणम्‌ ) गाय आदि 
पशयुश्रों का पालन करना, उनसे दुग्धादि का वचना, ( षरि 
कपथम्‌ ) नाना देशों की माषा, दिसाव, भूगभेविद्या, यूमि 
चीज श्रादि के शुण जानना श्रौर सव पदार्थौ के भावाभाव 
समभना, ( कुसीदम्‌ ) व्याज का लेना ठेना &, ( रषिमेव च ) चेती 
की विद्या का जानना, अन्न श्रादि की रक्ता, सत श्रौर भूमि 
की परीत्ता, जोतना बोना श्रादि व्यवहार को जानना, ये चारः 
क्म वैश्य की जीविका । ये गुण क्म जित व्यक्तिमे हों बह 
वैश्य वैद्या शरीर इन्दी का परस्पर परीक्ता श्रौर योग से विवाह 
दोना चषिये ॥ १॥ 

श्रथ शुद्रस्वरूपलचणम्‌- 

एकमत ह शृद्रस्यः प्रः कम समाब्शत्‌ 1 
एतेपापमव वणानां शुश्रपामनश्षयया ॥ १॥ मजु° १।६१॥ 

अर्थः--( परुः ) परमेश्वर ने ( शद्रस्य ) जो विदाहीन 
जिस को पद़ने से भी विद्यानश्रा स्के, शरीर से पुट, सेवां 
कुशल हो, उस शुद्र के लिये ( एतेषामेव षणोनाम्‌ ) इन बाह्यशा, 
च्धिय, वैश्य तीनों वर्णो की ( अनसूयया . निन्दा से रदित 
भीति ते सेधा करना ( एकमेव क्म ) यही पक क्म (समा- 

® सवा रपय सैके से अधिक, चार नाने से न्यून भ्याज न लेषे 
न देवे । जव दूना धन भ्राजाय उससे श्चागे कौड़ी भ क्ञेवे न देवे । जितना 
ग्धून ध्याज कोवेगा उतनः ही उसका धन बदेगा श्नौर कमी धन का नागा 


ओर कुसन्तानं उसके कुल मे न हेरि ॥ 


२२४ संस्कारविधिः 


दि्टव्‌) करने की आश्चा दी दैः । ये सूखत्वादि गुण श्रौर खेवा 
आदि कर्म जिस व्यक्तिर्मे ्ो, वहः शुद्र भौर दा ३, इनी 
की परीत्ता से इनका विवाह श्रौर इनको अधिकार्भी रेसा 
ही दोना चाद्ये । श्न शु कर्मो के योग ही से चार्यो वयौ होवें 
तो उल्ल छल, देश ओर मयुष्यसमुद्‌ए्य क्य घड़ी उन्नति होवे, 
छरीर जिनका जन्म जिस षयम हो उसी के -सदश शुण क्म 
स्वभाव दों तो अतिविशेष दै ॥ १॥ 
श्रव सब ब्राह्यणादि वरी श्रपने र२कर्मपिं निन्नलिसित रीतिसेवर्ते- 
बेदोदिते स्यक्क कथं नित्यं इयेदतन्धितः। । 
तादे छुर्वन्यथाशङ्कि श्राभनोति परमां गतिम ॥ १॥ 
नेहेता्थीन्‌ प्रसगेन न षिरुदधेन कमणा। 
न भिद्यपानेष्वरथैषु ना््यामपि यतस्ततः ॥ २ ॥ 
मनु ° अ० ४ । श्लो १४, १५ ॥ 
र्थः--ब्ाह्यणादि दविज वेदोक्तं श्रपने कर्मं को शआ्रालस्य 
छोड़ के नित्य किया करे, उसको श्पने सामथ्ये के श््ुलार 
करते हु, सुक्ति पर्यन्त पदार्थौ को प्राप्त होते ईँ ॥ १॥ 
गस्य कमी किसी दुएटकेपर्गसेद्र्यसंचयनकरे,न 
विख कमै से, न विद्यमान पदार्थ होते हणः उनको शुप् रख के 
खरे से छल करके श्नौर चाहे कितना दी दुःख पड़े तथापि 
अधर्मं ते दव्यक्त॑चय कभी न करे ॥ २॥ 
इन्द्रियार्थे सरवैषु न प्र्ञ्येत कमतः । 
अतिप्रसक्तिं चैतेषां पनसा ˆ स्निवत्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सवय परित्यनेदथीन्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 


यथा तथाऽध्यापयंस्तु. घा स्प कृतङस्यता ॥ ४॥ 
अनु ° अ० ४ शकोऽ १६९,.१० ॥ 
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दय वच्ववव~--~--------््ः 
श्र्थः-इन्द्रियो के विषयों म काम सेकमीनर्फसिऽश्चीरः 
विषयों की अलयन्त प्रसचि श्र्थात्‌ श्रसंग को मनं से अस्ते 
भ्रकार 3३॥ 

3 धर्मविरोधी उ्यवहारं वा पदार्थं हैँ, उन 
सबको छोड देवे, जिख किसी प्रकार से चिद्या को पठते र्ना 
डी गृहस्थ का छृतछृत्य होना है ॥ 2 1 

बद्धिबृद्धिकराएयाश धन्यानि च हितानि च । 
नित्यं शाद्धाणयषेखेत निगमातेवं वैदिकान्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शाश्च समधिगच्छति । 
तथा तया विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥ ६ ॥ 
न संषसेख पतितेन चाडालमे परककसैः । 
न पूर्सैनोवलिपैथ नान्तयैनोन्त्यावसायिभिः ॥ ७॥ 
नात्मानवमन्येत पूवोभेरसमृद्धिभिः । 
मृत्योः भरियमन्धच्छेनेनां मन्येत दुलभम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्य श्यात्‌ प्रिय ब्रूयान्न इयात्सस्यमप्रियम्‌ । 
तियं च नातरृतं ब्रूयादेष धमे सनातनः ॥ 8 ॥ 
मलु° श्र 8 } श्लो० ५६, २०, ७६, १६७, १३८ ॥ 
शर्थः--हे क्लीपुखुषो {तुम जो शाल; धस धन शरीर 
जुद्धशथादि को श्चत्यन्त शीघ्र बदुनेष्ारे दितकारी ह, उनको 
च्नीर वेद्‌ के आगो कौ वि्ाश्नों को नित्य देखा करो ॥ ५॥ 
मद्य जैसे २ शाल्म को विचार कर उसके यथाथ भाव 
को प्राप्त होता है, चेखे २ अधिक २ जानता जाता छ, श्यौ इस- 
की भीति विज्ञान हीमे होती जाती ह) ६॥ 

सजन गृहस्य लोगों को योग्य है कि ओ पतित दुष्ट क्म 
करनेहारे हं न उनके, न चांडाल, न कंखर, न मूख, न भिथ्या- 
-भिमानी, ओर न नीच खभाव, न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के 
साथ कभी निवास करे ॥ ७11 


मदद संस्कारविधिः 
गृहस्य लोग कभी पथम पुष्कल धनी हो के पश्चात्‌ दरिद्र 
हो जायं, उससे अयने अत्मा का अपमान नकर किं हाय 
हम निर्धन दोगये, इत्यादि विलाप भी न करें किन्तु मृत्युपयन्त 
दमी की उन्नति मँ पुरुषार्थं किया करे, ओर लच्मी को दु्लेम 
न सममः ॥ ८॥ 
मलष्य सदेव खत्य बोले श्रौर दुसरे को करेथाण॒कारक 
उपदेश करे । काणे को काणा श्नौर सूलं को भूखे श्रादि भपरिय 
वचन उनके सन्मुख कभी न बोले श्रौर जिस मिथ्यामाषश से दुखर 
असन्न होता हो उखको भी न बोले, यदह सनातन ध्म दै ॥ ६॥ 
अभिषादयेवृद्धौश्च दद्यवेवामनं स्वकम्‌ । 
कृतान्नलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ १०॥ 
्तिस्मृत्युदितं सम्यङ्‌ निबद्धं स्वेषु कर्मसु । 
धममूलं  निपे्रते सदाचारमतन्द्रितः ॥११॥ 
आचाराल्लभते श्यायुराचारादीप्पिताः रजाः । 
्माचाराद्धनमचय्यपाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१२॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके अवति निन्दितः । 
खभागी च सतते व्याधितोऽट्पायुरेव च ॥१२॥ 
तणहीनोऽपि य; सदाचारवान्नरः । 
अदधानोऽनश्ूयश्च शातं ॒षषोणि जीवति ॥१४॥ 
भनु ° 9 । १९४-१९८ ॥ 
छर्थः- सदा विाब्द्धो भौर वयोघ्रद्धो को नमस्ते अर्थात्‌ 
उनका मान्य किया करे । जब वे पने समीप आवे तब उरकर 
मानयपूैक ले अपने आश्चन पर वैटावे श्रौर दाथ जोड कै रप 
समीप वैदे, पूरे हुये उत्तर देवे, रौर अब जाने लगे तव थोड़ी 
दुर पीठे २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करे, नीर द्ध लोगं 
दरवार निकस्मे जां तदा न जाया करे ॥ १० ॥ 


॥\ 
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गृहस्थ सद्‌ा आलस्य को छरोढृकर वेद्‌ श्नौर मचुस््रति मे वेदाः 


चुकूल कट हप अपने कर्मो मे निबद्ध श्रौर ध्म का भूल सदह 
चार अर्थात्‌ ओ सत्य शीर. सत्पुरुष, अरस धर्मात्मानो का 


~ आचरण ड, उसका सेवन सदा किया करर ॥ ११ ॥ 


धर्माचरण ही खे दोर्घायु, उत्तम भजा श्रीर अर्धय धन को 
मभ्य प्रात होवा द, श्रीर धर्माचार बुरे अरधर्सयुक्त खनत्तखों 
का नाश कर देता है ॥ १२॥ 

पोर ओ दुष्टाचासे पुरुष होता दै, बह सर्वै निन्दित 
डःखमागौी भ्रौर व्याधि से ्रल्पायु सदा हो जातां है ॥ १३॥' 

। ओ सव श्रच्ठे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त) 
सव्य मरे द्धा श्रौर निन्दा रादि दोषरदहित होता हि, वह सुख 
से सो वषं पयेन्त जीता दि. १४॥ 4 

यद्यत्यरयशं , कम॑ तत्तचेन॒ वर्त्‌ । 
यद्यदात्मवशं त॒. स्याचत्तत्सेवेत यन्नः ॥१५॥ 
सथ॑परवशं दुःखं स्वभात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्धिद्यात्समामेन सच सुखदुःखयोः ॥१६॥ 
अधार्भिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
िखारतश्च यो नि्यं॑नेहासौ ` सुखमेधते ॥ १७॥ 
मदु० = ७) लो० १९३, १६०, १७० ॥ 
अर्थः-मनुष्य जो २ पराधीन कर्मं ्ो उस को पयन्ञसे 
खद्‌६ छोड, श्नौर ओओ २ खाधीन कर्म हो उस ९ का सेवन अयज्ञ 
से किया करे ॥ १५॥ 
क्योकि जितना परवश होना है वह सब दुःख श्रौर जितन्् 
स्थाधीन रदना हे वद सब खुल काता दि, यदी संस्तेप से खख 
च्रोरवुःख का लच्तण आना 11 १६॥ 

ओ अधामिक मनुष्य है अर जिसका अमे खे संचित 

किया इभा धन हि, श्नोर ओ सद्‌ दिशा मर अथात्‌ वैर म शदृत्च 


` रदं संस्कारविधिः 
=-= 
रदता है, बह इस लोक शौर परलोक शर्थात्‌ परजन्प भर 
को कमी नहीं प्त हो सकता ।॥ १७॥ ध क 
नाधमश्ररितो लोर सद्य; एल्ति गौरिव । 
शनेरावततमानस्तु _ कशूलानि. इन्तति ।१८॥ 
यदि नत्मिनि. पुत्रेषु ॒न., चेत्यत्र नष्ठेषु । 
न सेवन्तु कुतोऽमेः .करतमैवति निष्फलः ॥१६॥ 
सलयधमायदृत्तषु शच चेवारमेत्सदा । 
शिष्याश्च शिष्यद्धर्मेण पाग्बाहृदरसंयत्तः ॥२०॥ 
| मनु च्० ७ । धल्लो० १७२, १७३, १७९ ॥ 
र्थः - मुष्य निश्चय करके जाने कि इख संसार भ जैसे 
गाय की सेवा का फल दूध श्नादि शीघ्र नां होता, वैषेद्यी 
कषये हप अधमे का फल मी शीघ्र नहीं दता, किन्तु धीरे २ 
अधस कन्त के सुखो को रोकता इश्मा छख के मूलो को काट 
देता दे, पञ्चात्‌ अधमीं दुःख हयी दुःख मोयता है ॥ १८॥ 
यदि अधम का फल कत्ता की विद्यमानतार्मेनदोतो पुनो 
श्र पुत्रों के समयमे न दहो तो नात्ियों के समय मँ अवश्य भरात्त 
रोवा हे, किन्तु यद कभी नद्य हो सकता कि कर्तां का किया 


कम निष्फल दोषे ॥! १६ ॥ ४ 
अ सात योग्य है किसलय ध्र आवे अद्‌ 


उत्तम पुरुषों क श्राचरणों श्रौर भीतर षाद्वर की पवित्रतामे सदा 
रमण करर पनी वाणी, बाह, उदर को नियम शरीर सव्यधर्स के 
साथ षत्तेमान रस के शिष्यो को सदा शिक्ता किया करं ॥ रन 
परित्यजेदथकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ` 
चाप्यसुखोदकं लोकषि्ुषटमेव च ॥२१॥ 
भानेस्तविुयाद्वरभीकमिष 


# पुत्तिकाः । 
परल्तोकषदहायाषे, . प्र्ैमूतान्यपीडयन्‌ ॥२२॥ 
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उत्तमेरुत्तमोर्नत्य सम्बन्धानाचरेत्सह । 
निनीषुः कुलघुत्कपंमधमानधमास्त्यजेत्‌ ॥२३॥ 
ाच्यथो नियताः सर्च वाङ्मूला वाण्विनिःपृताः । 
तान्तु यः स्तेनयेद्राच स सवेस्तयज्न्नरः ॥२४॥ 
स्वाध्यायेन जपैक्षंमैन्नैविधयेनेज्यया सुतैः । 
महायङ्गेब यद्गे्च त्राक्षीय कयते तदु; ॥२५॥ 


° ० 9} इलो० १७६, २३८, २३२. २३६ ॥ 

शर्थः- जो धमे से ब्जित श्र्थं श्नौर काम धों उनको सर्वथा 
शी छोड देवे, श्रौर जो धर्माभास श्र्थात्‌ उन्तरकाल मे दुःख- 
वायक कस ई, नौर जो लोगों को निन्दित क मे भरच॒न्त करने 
घासे क्म है, उनसे भी दुर रहे ।\ २१॥ 

जैसे दीमक धीरे २ षदे भारी घर को बना लेती है, वैसे 
मयुभ्य परजन्म के सहाय के लिये सब प्रारियों को पीडा न देकर 
धमे का संचय धीरे २ किया करे ॥ २२॥ 

जो मचुष्य श्चपने कुल को उन्तम करना चाषे, ब नीच नीच 
पुरुषों का सम्धन्ध छोडकर नित्य श्रच्छे २ पुरुषों से सम्बन्धं 
अदाता जवे ॥ २२ ॥ 

ख वाणी मे सब व्यवदार, निश्चित बाणी दी जिनका मूलः 
श्रर जिख वाणी ही खे खव व्यवहार सिद्ध होते है, जो मचुष्य 
डस वाशी को चोरता श्र्थात्‌ मिथ्यामाषणु करता दै, वदः जानो 
सव चोरी आदि पापही को करता है, इसलिये मिथ्यामाषण 
की छोड के सद्‌ा खत्यमाषण्‌ ही किया करे ॥ २४॥ 

मदुष्यों को चाद्ये कि धसं से वेद्दि शास्रं का पटन 
पाटन, गायत्री प्रणवादि का श्चथे विचार, ध्यान, अ्िदोषादि शोम, 
कर्मोपासनाशश्ञान,विद्या, पौरमास्यादि शष्टि, पञ्चमदायन्च श्रन्निटोमः 
आदि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश नौर योगाभ्याखादि ड्ठम, 
कमो से इस शरीर को त्राक्षी अथां त्‌ ब्ह्मसम्बम्धी करे ॥ २५॥ 





अथ वमाखरूपलकशम्‌--जो २ विरोष बहे २ कामदो, 
जञेखा कि राज्य, वे सब समा से निश्चय करके किया करे-- 
इसमे प्रमाश--तं घमा च सानिंतिश् सेना च ॥ १॥ 
॥ वि अथर्व० का० १९ । सू० & 1 सं०्२॥ 
सभ्यं सभां म पादि ये च स्या; सभासदः ॥ २ ॥ 
भथवै० कां० १६ । सू ९२९१० ३॥ 
जीं राजाना ग्दिये परूणि परि विशवानि भूषथः सदापि ॥२॥ 
ऋसं २। सू० द८1 मं ६॥ 
शर्थः-( तम्‌ ) जोकि संखारम धर्मके खाथ राज्ययाल्लनादि 
किया जाता षै, उख व्यवहार को समा श्नौर संग्राम तथा सेना तथा 
उनको विद्या प्रर सामग्री को खव पकार संचित करे ॥ १॥ 
हे ( खभ्य ) खमा के योग्य सभापते राजन्‌ ! तु (मे) भेरी 
( समाम्‌ ) समा की ( पादि ) रक्ता श्रौर उन्नति किया कर, 
(येच) चौर जो( सभ्याः ) समा के योग्य धार्िक आत्त (सम 
खदः ) खमाखदु विद्धान्‌ लोग है, वे भी सभा की योजना रा 
श्नौर उससे खब की उन्नति किया करं ॥ २॥ 
जो ( राजाना ) राजा श्नौर प्रजा के मद्र पुरुषों के दोनों 
समुदाय दै, वे ( विदथे ) उतम क्वान श्रौर लाभदायक इस जगत्‌ 
थवा संप्रामादि कार्यौ मै ( घीणि ) राजधमे श्रौ विद्याः 
सम्बन्धी तीन ( सदांसि ) सभा नियत कर इन्दी से संसार की 
सब प्रकार की उन्नति करर ॥ ३॥ 
अनान्नतेषु धरेषु कथं स्यादिति बेद्धवेव्‌ 
यं रिष्टा बरह्मणा शरूयुस्ख धमेः स्यादशङ्कितः ॥ १ ॥ 
धमेखाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिङ्हशः। 


ते शिष्टा ब्क्मशा हेयाः शुतिप्रत्यदहेतवः ॥ २ ॥ 
् अङ्ख> अ० १२ 1 ग्लो १०८० १०३ (1 
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अरथः--हे शृदस्थ लोगो ! ओ धर्मयुक्त यवर भनुस्छति श्रादि 
भ अलय न कटे हों यदि उने शड्का होवे तो तुम जिखको शिष्ट 
आत्त विद्धान्‌ कर्है, उसी को शङ्ा-रदित कनतैभ्य ध्म मानो ।\९॥ 
शि्टषब मजुष्यमाष नदं दोते किन्तु जिन्दोने पूरं ब्रह्म 
व्यै रौर धसं से सक्रोपाङ्ग वेद्‌ पठे दो, ओ श्रुति धमार श्रीर 
भत्यस्षादि पमाणे दी से विधि वा निचेध करने मरं समर्थ, धार्मिक, 
परोपकारी दो, षे षी शिष्ट पुरुष होते है ॥ २॥ 
दशावरा षा परिषद्यं धमे परिकरपयेत्‌ । 
यरा वापि वृत्तस्था तं धमे न विचालयेद्‌ ॥ २ ॥ 
तैबिद्यो दैतुकस्तक्ं नैरंको धमेपाटकः | 
जयश्वाभ्रमिश;ः पूर्य परिपरस्यादशावरा ॥ ४॥ 
ऋग्बेदविद्यनुर्विच सामबेदाषिदेब. च। 
शयवरा ˆ परिषष्डेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ५॥ 
एकोऽपि वेदविदधमरे यं व्यवस्येदु द्विजोत्तमः । 
स॒विह्षयः परो धमा ना्वान्चुरितोऽयुतैः ॥ ६ ॥ 
मनु ° अ० १२। श्लोऽ ११०-११६ ॥ 
अथेः-वैते शि्न्यूनसे न्यून १० (दश) पुरख्पो कौ समा दवे, 
अथवा वह विद्धान्‌ तनो की मी सा दो सकती है। जो सभासे 
धर्म कर्म निश्चित हों उनक्षा भी आचरण सश लोग करे ॥ २ ॥ 
उन दर्शो म इस भकार के विद्धान्‌ दोवे--३ ( तीन ) वेदों के 
विद्धान्‌, चौधा हैतुक चर्थात्‌ कारण अकारण का ज्ञाना, पांचा 
तकी न्धावशाल्नवित्‌, छंडा निचक्त का जाननेदारा, सततां धर्स- 


शाखधित्‌, आटवां घ्रहाचार, नवां गृदस्य शरोर दशां वानप्रस्थ, 
श्न महात्मानो कौ सभा होवे 11 ७ ॥ 
4. 


प्४२ संस्कारविधिः . 
तथा ऋण्ेदविव्‌, यजर्बेदबिव्‌, श्रौर सामवेदवित्‌ इन तीर्न 
विद्धानों की मी समा धर्मसंशय अर्थात्‌ सव व्यवहारो के निरय 
के किये दोनी चाहिये, शरीर जितने समा मे अधिक पुरष हों 
उतनी ह्वी उचमता है ॥ > ॥ 
` द्विजो म उत्तम अर्थात्‌ चतुर्थाश्चमी संन्यासी अकेला भी 
जिस धर्म व्यवहार कै करने का निश्चय करे, बही परमधर्म 
कम्तैव्य सममना, किन्तु अन्चानियो के सदसो, लालों शौर करो 
पुरषो का का हुश्चा घसैव्यवदार कभी न मानना चाद्ये, किन्तु 
धमोत्मा विद्टानों रौर विशेष परमविद्धान्‌ संन्यासी का वेदादि 
भ्रमा से कदा हुश्रा धमै सखवको मानने योग्य है ॥ ६ ॥ 
यदि खथा मे मवसेदे द्यो तो बहुप्ताचसोर भानना श्रौर 
समपन्त मे उत्तमं कमी बात स्वीकार करनी चौर दोनों पत्तवाले 
बराबर उत्तम हों तो वदां संन्यासियों की सम्मति लेनी, जिधर 
पक्तपातरदित सर्वहितैषी संन्यासियो की सम्मति होवे धी 
उन्तप्र समरसनी चादिये । \ 
चतुर्भिरपि चैषेर्ितयपाभरमिमिरिजैः । 
दशलक्षणको धमेस्तेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 
धतिः चभा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिग्रह । 
धीर्विद्या सत्यसक्रोधो दशकं धमलच्णमर ॥ ८ ॥ 
~ भयु० श्र० ६ । रलो ३१, ६२॥ 
श्र्थः--्ह्यचारी, गस्य, वानरस, संन्यासी आदिं सकः 
मलुष्यों छो योग्य & कि निम्नलिखित धर्म का सेवन च्रीर 
उससे विरूढ अधर्म का स्याग प्रयज्ञ से किया करें ॥ ७ ॥ 
धर्यं न्याय नाम पक्तपात छोड कर सत्य ही का श्रचरणः 
श्नौर असत्य का सर्वदा परित्याग रखना शस धर्मं के ग्यारद 
ल्त है-( अर्दिसा ) किखी से वैरधुद्धि कर्के उसके निष्ठ 
कसले प क्री न वक्तेना, ( धृति; ) छख इः, दानि लाभ मै 
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व्याकुल होकर धरम को न छोड्ना, किन्तु धैय से धर्मी 
स्छिर रदना, ( चमा ) निन्द्‌ स्तुति मानापमान का सहन करके 
धर्मं ही करना, ( दमः ) मन को अधर्म से सदा हराकर धर्मं 
ही तै भ्रदृत्त रखना, ( श्रस्तेयम्‌ ) भन, कसे, वचन से अन्याय 
श्रौर अधर्म ॑से पराये दन्य का स्वीकार न करना ( शौचम्‌ ) 
रागदधेषादि द्याग से श्रात्मा श्नौर मन को पविष श्रौर जलादि 
खे शरीर को शद्ध रखना, ( इन्द्रियनिग्रहः ) आओशादि बाहा 
इन्द्रियो को अधर्मं से इटा के धर टी यँ चलाना, (धीः ) वेदादि 
सत्य विद्या, ब्रह्मचये, सत्संग करने शरीर कुसंग, दुव्यैसन, 
मद्यपानादि स्याग सेषुद्धि को सदा बढते रहना, ( विद्या) 
जिससे भूमि से केके परमेश्वर पवन्त का यथार्थं बोध होता है, 
उस विधा को प्राप्त होना, ( सत्यम्‌ ) सत्य मानना, सत्य षोनना, 
खलत्य करना, ( श्क्रोधः ) करोधादि दोषों को छोडकर शाश्टयादि 
गुणों का ग्रहण करना “धर्म कदाता ह, इस का रहण, आरः 
अन्याय पत्तपातश्षदित ्रचरण श्रधर्म जोकि दिखा, वैरबुद्धि, 
अचधैय, असदन, मन को अधर्म म चलाना, चोरी करना, अषप- 
विजन रहना, इन्द्रियों को न जीत कर शध म चलाना, कर्संग, 
इुव्यसन, मद्यपानादि से शुद्धि को नाश करना, अविद्या जो करि 
अधर्माचरण श्रक्चान है, उसमे फखना, असत्य मानना, असत्य 
"बोलना, क्रोधादि दोषों मे एंखकर अधर्मी, दुएचासी दोना, ये 
ग्यारह श्रधरमे के लच्तण ह, इन से खदा दुर रना चाद्ये ॥८॥ 
नसा सभा यत्र न सन्ति बुद्धा न तेवृदधा ये न बदन्ति धर्मम्‌ । 
नासौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ।६॥ 
महाभारते निदुखनागर पव ॥ 
समां बा न -भवेष्टन्यं वक्तव्यं वा समन्जसम्‌ । 
अष्ुवन्‌ विहूवन्वापि नरो भवति किखिषी ॥९०॥ 


# 
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धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 


शदयं चास्य न न्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥११॥ 
मनु° भण ८। शलो० १३, १२॥ 


विदरदधिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्रषरागिभिः। 
हृदयेनाम्यनुज्ञातो यो धरमस्तक्निबोधतर ॥१२॥ 
मनु° भ० २ । श्ो० १॥ 
शर्थः--घह सभा नहीं है जिषे इद्ध पुरुष न दरे, वे बुद्ध 
नदीं हैः जो धर्म ही की वात नदय बोलते, वह धमे नहीं हैः जि 
भ सत्य नदीं, भौर न वद सत्य है ओ कि छल से युक्त हो ॥६॥ 
मचुष्य को योग्यडकैकि समामे भरवेश न करे, यद्विसमा 
म भ्रवेश करेतो सत्य ही बोले, यदि सभा मेँ बेढा इश्रामी , 
श्रसत्य वात को खन के मौन रदे अथा सत्य के विरद बोले 
वह मलष्य अरतिपापी है ॥ १०॥ 
अधस से धर्म घायल होकर जिस खभा मे प्रात होवे, उसके 
धाव को थदि सभासद्‌ न पूर दैवे तो निश्चय जानो कि उस्र 
समा मे सब सभासद्‌ ही घायल पड़ हे ॥ ११॥ 
जिसको खत्युखष रागद्धेषरदित विद्वान अपने द्य सेश्नयुकूल 
जानकर सेवन करते है, उसी पूर्वोक्त को त॒म लोग धमे जानो ॥१२॥ 
धमै एव हतो इन्ति धर्मो रक्षति रितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धमो इतोऽवधी्‌ ॥१३॥ 
तृषो हि भगवान्धमेस्तस्य „यः रुते हलम्‌ । 
वृषलं तं ॒विदुदेषास्तस्ाद्धमं न लोपयेत्‌ । ९४ ॥ 
शर्थः--जो पुरष धर्म कानाश्च करता, उसी का नाश धर्मफर 
देता ‰&, नौर जो धर्यं कीरत्ता करता है, उसकी धरम मी रक्ता करता 
छ । इसलिये मासा इध्मा घर्म कभी हमको न मार डाजञे, इस भय 
खे धरम का हनन अथाव त्याग कमी न करना चाद्िये। । १३॥ 
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ञो सुक करी घृष्टि करनेषटारा सव पेर्वये का दाता ध्म हेः 
उदका जो शोप करता ड, उसको विद्धान्‌ शोग वृषल अर्थात्‌ 
नीचं सममत है ॥ १४ ॥ 
न जातु कामान्न भयान्न ल्ोभाद्रमे लयनेत्लीवितस्यापि दतः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखेतनिप्ये जीषो निस्यो हतुरस्य लनित्यः॥ 
ममास ॥ 
यत्र धमो हधर्मेश सत्यं यत्ारेतेन च । 
इन्यते प्रमाणानां हतास्तत्र सभादः ॥ १६॥ 
मदुष्ड्म ८) श्लो १४१ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुषन्तु, 
लदमीस्समाविशतु गच्छतु षा यथेष्टम्‌ । 
शरदैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यातथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १७॥ 
भतहरि, ॥ 
श्र्थः-भलु्यों को योग्यद्टैः कि काम से भ्र्थात्‌ शरुटठ से 
कामना सिद्ध ने के कारणस, वा निन्द्‌ स्तुति रादि के 
भयसेमीधर्मकात्यागकभीन करे, श्रौरन लाम से, चाहे 
अड अधर्म से चक्रवती राज्य भी मिलता दो तथापि धरमैको 
छोडकर चक्रवतीं राज्य को मौ ग्रहा न करे । भोजन दादन 
अक्ञपान चादि की जीविका भी ्रधर्मसे टो सके वाध्राराजतिो 
परन्तु जीविका के लिये भी धरम को कमी न छोड । ध्योक्छि जीव 
शरीर धर्म नित्य हं तथा सुख दुःख दोनों श्रजित्य दै । अनित्य कै लिये 
नित्य का कछोढृना अतीव दुष्ट कम हे दस धरे का हेतु कि जिस 
शरीर श्रादि से धर्म होता द, ब भी अनित्य & । धल्यचे 
मदुष्य है ओ अनित्य शरीर श्नौर छख दुःखादि के व्यवहार भं 
वतमान दोकर निस्य धम क! त्याग कशी नद्यं करते ॥ १४५ ॥ 
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, जिल सभा मे बैठे इण - खमाखदों क सामने अधर्म से धर्मं 
त्मौर मूठ से सत्य का हनन द्योता द, उख समा में सब समाः 
सदु भरेसेही हैः ।॥.१६॥ 

सव मनुष्यों को यह निश्चयं जानना चाद्दिये कि , चाहे 
सांसारिक पने प्रयोजन की नीति भँ वतैनेहारे चतुर पुरुष 
निन्दा करे वा स्तुति करः लददमी भा होवे अथवानषटो 
जावे, राज ही मरण होवे अथवा वर्षान्तर में सत्यु परापत देवे, 
तथापि जो भयुष्य धर्मयुक्त मागे से एक पग मी विरुद्ध नहं चलते 
चे टी धीर पुदष धन्य दे ॥ १७॥ |, 
~स गच्छध्वं घं वदध्वं सं घो मनोपि जानताष्‌ । 
देवा मार्गे यथा पूत संजानाना उपासते ॥ १ ॥ 
ऋ० म॑० १० सु० १६१ । मं २॥ 
इष्वा रूपे श्याकरोरसत्यानृते भना्पतिः । 
अश्द्धामनृतेऽदषाच्ूदधा स॒त्ये भनापतिः ॥ २ ॥ 
यज्ञु° ° १३ । मं० ७७ ॥ 
सह नाववतु चह नौ अनक्तु सह वीयं करवावहै । तेजसि 
नावधीतमस्तु मा विदिषावरै । घ्रा शान्िश्शान्तिश्शान्तिः।।२॥ 
तैत्तिरीयार० श्रष्टमः प्रपाठकः । प्रथमोऽनुवाकः. ॥ 
शर्थः--हे गदस्थादि मञष्यो ! तमको यैं ईश्वर आल्ञा देता 
ह कि (यथा ) जैसे ( पृषे) प्रथम अधीत विद्यायोगास्यासी 
( संजानाना ) सम्यक्‌ जानतेवाले ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग 
भिलके ( भागम्‌ ) सत्य श्रसत्यं का निरीय करके अखत्य को 
छोड सत्य की ( उपाखते ) उपासना करते द, वैसे ( खम्‌ जान- 
ताम्‌ ) श्रत्मा खे धर्माऽधर्म, भरियाऽभिय जानने्टारे ( घः ) 
तुम्दरे (मनां खि) मन एक दखरे खे अविरोधी दोकर पक पूर्वोक्त 
धम्मे म सम्मत दोषे, श्रौर तुम उसी ध्म को ( सं गच्छध्वम्‌ ) 
खम्यक्‌ मिल के भा दोशो, जिखमे तुम्दारी एक सम्मति दोतौ ह, 
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श्रौर विरद्धवाद्‌ रधम को छोड के ( संवदध्वम्‌ ) सम्यक संवादं 
अश्नोत्तर भीति से करके पक दुसरे की उच्रतति किया करो ॥\१॥ 
(भ्रज्ञापततिः ) सकल खष्टि की उत्पत्ति श्र पालन करने 
दाया सवैवयापक सर्वक्च न्यायकारी श्रद्धितीय खामी परमात्मा 
 सल्यानरृते ) सद्य श्रीर श्रदत ( सूपे ) भिन्न २ खरूपवाले धर 
अधस को ( दष्य्ा ) श्रपनी सव॑श्चता से यथावत्‌ देख के 
( व्याकरोत्‌ ) मिन्न २ निशित करता द, ( असते ) मिथ्याभाष- 
-शादि श्रध में ( श्रद्धाम्‌ ) अपीति को श्रीर प्रजापतिः) 
चद्टी परमातमा (सस्ये ) सलयमाषरणादि लच्तणयुक्त न्याय पक्तपात- 
रदित धर्म म तुम्दारी ( अद्धम्‌ ) प्रीति को ( अदधात्‌ ) धारण 
कराता छै, वैसा ही तुम्‌ करो 1 २॥ 
मः खी पुरुष, सेवक स्वामी, भित्र मित्र, पिता पुत्रादि 
{ सद ) मिलके (नौ ) दमारे एक दुरे के पदार्थौ का प्रीत्िसे 
६ श्रवतु ) पक दुखरे की र्ता किया कर, रौर ( स्ट ) पीति से 
मिल के एक दुरे के ( वीयैम्‌ ) पराक्रम की षदृती ( करवा- 
चै ) सदए किया करं । ( नौ ) हमारा ( अधीतम्‌ ) षठा पड़ाया 
{ तेजस्वि ) अतिप्रकाशमान्‌ ( श्रस्तु ) दवे, श्नौर हम एक दुसरे 
से (मा विद्विषावहै) कभी विद्धेव विरोध न करे, किन्तु खद 
मिश्रमाव शरीर पक दसरे ॐ साथ सस्य पेम से वतं कर सर 
चर्यो के सदुव्यवदयारों को बदति हए सदा ्रानन्द्‌ मे बदृते 
जिं । जिस परमात्मा का यह “ओम्‌, नाम हे, उसकी कृपा रौर 
अयने क्सयुक्त पुरुषार्थं से हमारे शरोर, मन श्रौर ्रात्मा का 
विधिध दुःख जो कि शपे दूरे खे होता हे न्ट हो जवि, श्नौर 
म लोग भीति से पक दखरे के साय वत्तं के धमै, अथे, काम 
ओर भोक्त कौ सिचि मं सफल होक सदै स्वयं श्रानन्द मँ 
रहकर सबको नन्द्‌ मे रकतं ।। २॥ 
इति गृदाभमर्सस्कारविधिः समाः ॥ 


संस्कारविधिः 


~ -- 








अर्थं वानपरस्थसंस्कारविर्ध च यामः 
वानप्रस्थ संस्कार" उसको कते दै जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति 
करफे पशं ्ह्मचये से पुत्र भौ विवाह करे रीर पुन का भी एक 
सन्तान दोजाय, अर्थात्‌ जब पुञ् फा भी पु होवे, तब पुरषः 
वानपश्याघ्रम अर्थात्‌ वन मै जाकर निश्ललिखित सव बात करे 


श्र पमाराणि- 
जह्यचर्याश्रमं समाप्य शरही भवेद शी भूत्वा बनी भवेद्रनी 
भूत्वा प्रव्रजेत्‌ ॥ १ ॥ जाबालोप० ॥ 
व्रतेन दीक्तामाप्नोति दीक्याप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा शद्धामाप्नोति शरद्धया सत्यमाप्यते ॥ २ ॥ 


० दमण ० ३० ॥ 
श्र्थः- म्यों को उचित दै कि न | 
करके गृहस्य होवे, गृहस्य होके वनी अथात्‌ वानधरस्थ दवे, नौर 


वानप्रस्थ दोके संन्यास ब्रह्मण करे ॥ १॥ 
जब मद्य ब्रह्मचर्यादि तथा सलत्यमाषणावि वत श्रथांव्‌ 


नियम धारण करता ड, तब उस ( बतेन ) बत से उत्तम प्रतिष्ठा- 
रूप ‹( दीक्ताम्‌ ) दीष्ठा को ( आप्नोति ) पराप्त होता हे, ( दीप्तया ) 
ब्रह्मचर्यादि श्रा्चमों के नियम पालन से ( दक्तिणाम्‌ ) सत्कार 
पूवक धनादि को ( आप्नोति ) प्रात दता ह, ( दक्षिणा ) उल 
सत्कार से ( शद्धाम्‌ ) सत्य धारण मे रीति को ( आप्नोति ) 
असर होता ङ, ओर ( द्धया ) सतयधामिक जनों म प्रीति से 
( खल्यम्‌ ) सस्यविक्ान वा खत्य पदार्थं मदष्य को ( आप्यते ) 
आत दह्योता ड । इसलिये धद्धापूवैक ब्रह्मन्न अर गृा्चम काः 
अनुष्ठान करके वानभस्थ आञ्नम अवश्य करना चाद्ये ॥ २॥ 
अभ्या दधामि सप्रिधमग्ने व्रतपते साये । 
ततन् अद्धा षपभीन्षे त॑ दीदितो अदम्‌ ॥ २ ॥ 


भज अण २० । मं० २४॥ 


धानग्रस्यतच्रकरसम्‌ २७९ 





र्य 





श्रा नयैतमा रभस्व सुदता लोकमपि गच्छतु थजानन्‌। 
तीत तमाति बहधा महान्त्यजो नाकमा कमता त॒ती्य॑म्‌ ।।४॥ 
च ` श्रव कां० ६।स्‌०५।म० १॥ 
श्र्थः--हे ( वतपतेऽग्ने ) चतपालक परमात्मन्‌ ! दीकितः) 
दीक्ता को व्राप्त होता हश्रा ( शरदम्‌ ) म ( त्वयि) तुमे स्थिर 
शोके ( चतम्‌ ) चद्यचर्यादि श्राश्चमों का धारण (च ) शरीर 
उसकी सामग्री, ( श्रद्धाम्‌ ) सय की धारणा को (च ) श्रौर 
उसके उपायों को ( उपेमि ) पातत होता हृ, श्सीलियि श्रम 
( समिधम्‌ ) समिधा को ( श्नभ्यादधामि ) धारण करता 
„ चसे विद्या श्रौर बत को धारण कर प्रजवबलित करता हह 
चैसे ही (न्वा) त्को श्रपनेश्रात्मामे धारण करता 
खदा ( शृन्धे ) प्रकाशित करता हं ।॥ ३॥ 
हे गृहस्थ { (ग्रजाजन्‌) प्रकर्षता से जानता श्रा तू (पतम्‌ ) 
घारप्रस्थाथ्म का ( श्रारेभस्व ) श्चारम्भ कर, ( श्रानिय ) 
ऋपने भन को गृहाम से इधर की श्चोर ला, ( सुकृताम्‌ } 
पुरयात्माश्रों क ( लोकमपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाधम को भी 
( गच्चतु ) पाप दो, ( बहुधा ) बहुत भरकार के ( महान्ति ) बहे 
बड़े ( तमांसि ) श्रक्षान दुःख श्रादि संसार क मोदो को ( तीर्त्वा) 
तर्के श्र्थात्‌ प्रथक्‌ होकर ( श्रजः ) पने आसा को श्रजर 
भ्रमर जान ( दतीयम्‌ ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दुःखरदित वानभस्था- 
अम को (आाक्रमताम) श्राक्रमण्‌ श्र्थातत्‌ सोतिपूर्वैक आरूढ दो ।\४॥ 
मद्रमिच्छन्त्‌ ऋप॑यस्स्वर्षिदस्तपों दीचा्टपनिपेहुखं । 
ततो रां बलमोज॑श् जातं तस्मै देषा उपतंचमन्तु ॥ ४ ॥ 
~,» _\ „ श्रयवे० का० १६।स्‌० ४१।सं०१॥\ 
मानेोंमेधां मानें दीक्षां मानों मिष्ट यत्तपः। 
शिवा नः शं स॒न्तराधषे शिवा भ॑वन्तु मातरः ॥ ६ ॥ 
अयर्वे० कों० १३ । सू० ४० ।म०३॥ 


४ 


2 48 


५० संस्कारविधिः 


श्र्थः--हेः विद्धान्‌ मचुष्यो ! जैसे { स्रविदः ) सुख -को 
भराप्त दोनेवाल्ञे ( षयः ) विद्धान्‌ लोग ( छग्रे) पथम (दौ 
च्ताम्‌ ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमो वरी दीक्ता उपदैश लेके ( तपः ) 
पाणायाम श्नौर विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शभ लच्तण को 
(उप निषेदुः ) भासत ` होकर श्रजुष्ठान करस्ते, है, वेसे शस 
( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक वानप्रसथाश्चनम की ( इच्चुन्तः ) इच्छा 
करो । स्ेखे राजङ्मार ब्रह्मचर्या्रम को करे ( ततः ) तद्‌- 
नन्तर ( श्चोजः ) पराक्रम (च ) च्रौर ( बलम्‌ ) बल को प्राप्त 
हो के ( जातम्‌ ) परसिद्ध भ्रात्त हप ( यष्टम ) राज्य कौ इछा 
छीर रक्त करते ह श्रौर ( अस्त्रे ) न्यप्यकारी धमक विदधान 
राजा को ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग॒ नमन करते दै, ( वत्‌ ) वैसे 
सब लोग वानपरस्थाश्नम को किये हए श्रापको ( उपर्संनमन्तु | 
समीप प्राप्त दोक नघ्र होवें ॥ ५॥ 
ह खम्बन्धी लोगो ! (नः ) इम वानप्रस्थाश्चमस्थों की 
( मेधाम्‌ ) भक्ञा को (मा दिसिष्ठ ) नष्ट्अत करो, ( नः) हमारी 
( दीन्ञाम्‌ ) दीका को ( मा ) मत, श्नौर ( नः ) हमारा { यत्‌ ) जो 
(तपः) भाणायामादि न्तम तप है, उसको त॒म लोग (मार्दिसिप्) 
मत नाद्य करो । ( नः ) हमारी दीक्ता श्रौर ( युपे ) जीवन के 
लिये खव पूजा ( शिवा ) कल्याण करनेदारो ( सन्तु ) होवे । 
्ञेखे मारी (मावर; ) माता, पितामही, प्रपितामही श्रादि (शिवाः) 
कटयाण करनेदारी होती है, वैसे सव लोग थसन्न दोकर सुक 
को वानपरस्थाश्नम की श्रञुमति देने बालि ( मवन्तु ) होवो ॥ ६ ॥ 
तपः ये ुपवसंस्यरणये शान्त्या विद्वो मैरयचया चरन्तः । 
इद्रेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हन्ययात्मा ॥७॥ 


© भं १ । ख०२। मं* ११॥ 


तरका 
£ “शान्ता इति सुणढके प्राठः ॥ ( आनन्दाभमग्रम्थावलिः ) 





चानप्रस्थप्रकररम्‌ २५१ 


्रथैः--हे मनुष्यो ! (ये ) जो ( विहांखः ) विद्धान्‌ लोग 
{ अरयये ) अदल मे ( शान्तया ;) शान्ति के साथ ( तपःश्रद्धे) 
योगाभ्यास श्रौर परमात्मा म प्रीति करके ( उपवसन्ति ) घनः 
वासियों के समीप वरते ईह, शरीर ( मैचयचर्याम्‌ ) भिक्ताचरख 
को ( चरन्तः ) करते हप जगल मे निवास करते ह, (ते) वे 
( दि) टी ( विरजाः) निर्दोष, निध्पाप, निर्मम हके ( सूर्या 
रेण ) धाणु कै छारा ( यत्र) जहां (सः) सो (श्रखतः ) मरण 
जन्म से पृथक्‌ ( अ्रव्ययात्मा ) नाशरदित ( चुश्षः ) पुणे परमात्मा 
विराजमान ड ( हि ) वदी ( प्रयान्ति ) जति हे, इसलिये वान- 
अर्थ करना श्रति उन्म दे ॥ ७॥ 
एवं शरहाश्रमे स्थिता विधिवत्स्नातरो द्विजः । 
चने घसत्त नियतो ययावद्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ 
श्रहस्यस्तु यदा पश्येद्‌ बलीप्ितमात्मनः 
शरपत्यस्येव चापत्यं तदरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सन्त्यज्य ग्रास्यमाहरर्‌ 
पुत्रेषु भाया" निक्षिप्य वनं गच्येत्सैव बा ३॥ 
° श्र ६। ० १-~द ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार विधिपूर्ैक बह्मचयै से पूरे 
के समावन्तन के सम्य स्नानविधि करने्टारा द्िज्ञ घ्राह्यण॒ 
श्लच्निव श्रौर वैश्य जितेन्द्रिय जितात्मा के यथावत्‌ गृहाश्चम 
करके घन मे घसे । १॥ 
गृहस्य लोग जब श्रपने देदह का चमड़ा ढीला श्रीर श्वेत 
केश होते हः देख श्नीर पुत्र का भी पुत्र दो जाय, तब घन का 
श्राश्चय शेव ॥ २॥ 
जब वानप्रस्था्रम की दीक्षां लेवें वय भ्रामों मँ उत्पक्च इष 
पदार्थौ का आदार श्रौर घर के सबःपदा्थोौ को दोक के पुतो मं 
अपनी पकी को छोढ्‌ अथवा संग मे लेके वनं को अवि ॥ ३॥ 


२५९ सस्कारविधिः 


अग्निहोत्रं समादाय शरद्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निशदुत्य निवसेन्नियतेन्दरियः ॥ ४ ॥ 
। मनुर अ० ६। बोर ® ॥ 
, अर्थः--जब गृहस्थ घानम्रस्थ होने कौ इच्छा करे तद 
छिदो को सामग्री सहित लेके प्राम से निकल जगन्न में 
जितेन्द्रिय होकर निवासत करे ॥ ४॥ 4 
स्वाध्याये नित्ययुङ्कः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सरवैभूतानुकम्पकः | ५ ॥ 
मनु° भ्र° ६ । श्लो० ८॥ 
तापतेष्वे विप्रेषु याभिकं भैक्ष्यमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवाधिषु ॥ ९ ॥ 
एताथान्याथ सेवेत दीच्ता विप्रो घने चसनू । 
विविधाथौपनिषदीरात्मसंपिद्धये श्रुतीः ॥ ७ ॥ 


मलु° ० ६ । श्बो० २७२ ॥ 

शर्थः-- वदां जंगल मे वेदादि शास्म को पदृने पढ़ने में नि 
युक्त, मन श्नौर इन्द्रियों को जीतकर यदि खल्मी भी समीप 
हो तथापि उससे खेवा के सिवाय विषयसेवन अथात्‌ भरसङ्ग 
कभी न करे । सब से मिज्नमाव, सावधान, नित्य देनेए्य नोरः 
क्रिसी से कुदं मी न रेके, सब प्राणीमान्न पर श्रञकस्पा--छृपा 
रखनेदासा होवे ॥ ५ ॥ 

जो जंगल म पढ़ने श्नौर योगाभ्यास करने हरे तपसी, 
धर्मात्मा विद्धान्‌ जोग रते दो, ज कि गृदस्य वा वानप्रख 
वनवासी हों उनके घसं मे से भित्ता प्रह करे ॥। ६ ॥ 

श्नौर इख भकार वन म वता हुश्चा इन श्रौर अन्य वीचाश्रो 
का सेवन करे, नौर आत्मा तथा परमात्मा के क्ञान के लिये नाना 
अकार की उप्रनिषद्‌ अथात्‌ क्वान श्नौर पासना विधायक शुतियो 


१ ॥ 


वानपस्यप्रकरणम्‌ । २५८३ 





के र्थो का विचार किया करे, दवी भकार श तक संन्यास वा वा व 
करने की इच्छु न हो तब तक वानप्रस्थ ही रेः ॥ ७ ॥ 


अथ विधिः षानपस्थाभ्म करने का समय ४५० वर्ष 
के उपरान्त है । अष धु का भी पुत्र हो जवि, तब अपनी स्नः 
पु, भा, बन्धु, पुज्रबदु आदि को सवं गृहाम की शिता 
करके बन की शरोर यत्रा की तैव्यारी करे । यदिसखरीचकलेतो 
साथ ले जवे, नदीं तो ज्येष्ठ पु को सौप जावे कि इसकी सेवा 
यथावत्‌ किया करना, नौर शनपनी पल्ली को शिन्ता करः आवे 
कितु खद्र पुत्र आदिको धर्ममागैमे चलकेके चये नौर 
अधमे खे हटाने के लिये शिक्ता करती रहना । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ, 
१३-१७ मेँ लिखे भ्रमाणे यक्षशाला वेदी आदि सब बनावे । पृष्ठ 
१५ म लिखे चुत रादि सब सामम्री जोड़ के पठ २१-२२ मं लिखे 
भमाणे ( भो भूयुंवः स्वर्यौ० ) इस मन्थ से श्रगन्याधानं श्रौरं 
( अयन्त इध्म ) इत्यादि मन्तो से समिद्ाधान करके प° २२ 
भ लिखे ;-- 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व || गो° १ । ६ । १ ॥ 
इत्यादि चार मन्धो से राड के चारों श्नोर जल ओोक्लण करके, 
श्राघारावाञ्यमागाहुति ४ ( चार ) ओर व्याहृति आज्याहुति 
४ (चार) करके, पृष्ठ ६-१३ मे लिल्ञे पमे स्वस्तिवाचन 
पनीर शान्तिकरण करके, स्थालीपाक बनाकर, डस पर घत 
सेचन कर, निखलिखिव मन्धो खे आहति देवेः- 
श्रा काय स्वाहा । कस्मै स्वाहा । कतमप्तौ खाहा । 
आधिमाधीताय खाहा । मनः प्रजापतये सवाहा । चित्तं विङ्नाता- - 
यादित्यै सराहा । अदित्यै महे सखाहा। अदित्यै सुखृडीकायै 
स्वाहा । सरस्वत्ये स्वाहा । सरखत्यै पावकायै स्वाहा! घरस्ररयै 
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शृदत्ये साहा । पूष्ण साहा । पूष्णे प्रपथ्याय खाहा । पूष्णे 
नरन्धिषाय स्वाहा । त्र्‌ सराहा । तष्टे पुरुरूपाय साहा ॥ 
यत्तु° अण २२ भं०२०॥ 


भुवनस्य पतये स्वाहा | अधिपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा॥ 
यजु° अ० २२। ० ६२॥ 


श्नाष््‌ आयुयेन्चन कल्पता स्वरा । प्राणो यङ्ग कपत ` 
स्वाहा। अपानो यतेन करता स्वाहा । व्यानो यत्तेन कटपता 
स्वाह्। उदानो यत्तेन करपता स्वाहा। समानो यत्वेन कल्पता 
स्वा । चल्ुये्ञेन करपता स्वाहा । भोत्रं यज्ञेन करता 
स्वाहा । वाग्यत्तेन कंरपता स्वाहा । मनो यद्धेन फकखता् 
स्वाहा । भाता यद्गेन कटपता स्वाहा । ज्रक्षा यज्ञेन कलयता, 
स्वाहा । उ्योतिय॑ज्ेन कर्पता खाष्टा । स्वयङ्ञेन कष्पताथः 
स्वाहा । पृष्ठं यज्ञन कर्पा स्वा । यज्ञो यज्ञन कलयता. 
स्थाष्ठा ॥ यञ्च ० ३२ । म॑ ३३ ॥ 

एकस्मै साहा । द्वाभ्यां स्वाह । शताय स्वाह । एकशताय 
स्वाहा । श्युषटयै स्वाहा । समाय स्वाहा ॥ यच०भ° २२।१०२०॥ 

इन मन्तो ते पक २ करके ४३ स्थालीपाक की ाज्याहुति 
देके, पुनः पृष्ठ २७ मे ज्िखे भारो व्याहति आहति ४ ( चार ) 
देकर, पृष्ठ २७-२० म लिखे प्रमारो सामगान कर के, सतर इ 
मिक से मिल, पुत्रादिकों पर खब धर का मार धसक, 
अग्निहो की सामप्री सदिव जङ्गल मे जाकर, एकान्त भे 
निवासकर, योगाभ्यास शालो का विवारः मदात्मा का सङ्ग 


करके स्वात्मा श्नौर परमात्मा का साक्तात्‌ करने मे प्रयज किया करे। 
इति धानप्रस्थसंस्कारविधिः समाष्ठः ॥। 


संन्थासप्रकररम्‌ 





अथ सन्याससंस्कारविधिं बद्यामः 
"संन्यास खंस्कार' उसको कते है कि जो मोहादि श्रावरण॒ 
पक्तपात छोड क विरक्त होकर सवं पृथिवी म परोपकारे 
विचरे । अर्थात्‌ 


सम्य न्यस्यन्त्यधमाचरणानि येन वा सम्यङ्‌ नित्यं 
सत्कमस्वास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स॒ दन्यास 
संन्याषो विधते यस्य स स्संन्यापी' ॥ 


कालः--प्रथम जो वानपरस्थके श्रादिमे कडश्चयिद्ै कि 
जद्यचये पूरा करके शुस्थ भ्रौर गृहस्थ होके वनस्थ, श्रनस्थ 
दके संन्यासी होवे, यदह क्मसखंन्यास, श्र्थात्‌ श्रचक्रम से 
आश्रमो का अचुष्ठान करते २ चद्धावस्था म जो संन्यास लेना 
द, उसी को क्रमसंन्यास कते ह । 
दितीय भरकार-यद्ईरेव धरेत्‌ तदहे परत्रजदरनादरा गदरा | 
जावाद्ोपनि° 11 
यद बाह्मण भ्रन्थ का वाश्च ह ॥ 
--जिख दिन ददु वैराम्य भप्त होते उसी दिन चाहे 
वानप्रस्थ का समय पूरा भी न श्ना हो ्रथवा वानप्रस्थ 
श्रानम का अरचुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही संन्यासाथम 
शरण करे, क्योकि संन्याल मे दढ वैराग्य श्नौर यथार्थ क्ञान का 
होना ही सख्य कारण है ॥ 


वतीय पकार-्रह्मचर्यादेव र्रनेव्‌ || जाबालोपनिषत्‌ ॥ 


ब्राह्मण श्रन्थ का बचन 2 ॥ 
--यदि पूसा अखरिडत बह्यचयै, सच्छा वैराग्य नौर 
पूं शान विदान को ध्ाप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा श्राठद 
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शे यथावत्‌ उट वे, पक्चपातरदित होकर सक के उपकार 
करने की इच्छा दवे, शीर जिखक्ो दढ निश्चय दोजवि कि मै 
मरणपयेन्त यथावत्‌ संन्यास धर्मं का निवि कर सक्कुंगा, ती 
वह न गृहाश्रम करे न वानप्रस्थाधम, किन्तु बह्षचर्याश्रम को 
पुण कर ही के संन्यासाश्नम को भश कर लेवे ॥ 

छन्न वेद्धमाशानि- 
शब्थैणाव॑ति सोममिन्द्रः पबित वृत्रह । 
घं दधान चात्मनि करिप्यान्‌ वीय महदिन्द्रायन्दो परित्तव॥ १॥ 
श्रा पवस दिशां पत आजीकात्‌ सोम॒ मीद्वः । 
श्ुतवाकेनं सत्येन छद्धया तप॑सा लुत हृनद्रयिन्दो परिंसषव॥२॥ 

ऋ० मं० & } सूु० ११३ । मं०१-२॥ 

श्र्थः- पै ईर, संन्यास लेनेदहारे तुभ मदयुष्य रो उपदेश 
करता हँ कि जते ( बृह ) मेध करा नाशु करने दारा ( इन्द्रः ) 
सुर्यं ( शय्यैणाबति ) दिंसनीय पदार्थौ से युक्त भूमितल में 
स्थित (सोमम्‌ ) रख को पीता है, वैखे संन्याख लेने वाला 
पुखष उत्तम भूल फलों के रस को ( पिबतु ) पीते, श्चीर 
(आत्मनी ) श्रपने आत्मा मे (महत्‌ ) बड़े ( वयम्‌ ) समर्थं को 
( करिष्यन्‌ ) करूंगा, पेखी श्छा करता इुश्ा ( बलं दधानः ) 
दिव्य बल को धारण करता इश्चा ( इन्द्राय ) परमेश्क्यं के लिये, 
हेः (इन्दो चन्द्रमा क तुल्य खव को श्रानन्द्‌ करने हारे पूणे विदन्‌! 
वु संन्यास लेके सव पर (परि खव ) सत्योपदरेश की शटि कर ॥१॥ 

हेः (खो ) सोम्यगुखसस्पन्न ! ( मीदबः ) सत्य से सव के 
न्तःकरण को सीं्नेहारे ! ( विश्वांपते ) सब दिशाध्रों म 
स्थित मसुभ्यों को सच्चा कान दे के पालन करनेदर ( इनौ ) 
शमादि शणयुक्त संन्यासिन्‌ ! तू ( ऋतवाकेन ) यथार्थं बोलने 


[-------------------- (1) 
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( सत्येन ) सत्य भाषण करने से ( अद्धया ) सत्य के भाषरामे 
सच्ची प्रीति श्रौर ( तपसा › प्राणायाम योगाभ्यास से ( श्रार्जा- 
कात्‌ ) सरसता से ( खतः ) निष्यक्त होता हुश्रा, तु अ्रपने शरीरः 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि को ( श्रापवस्व ) पविश्र कर, ( इन्द्राय ) पर 
मेश्ववेयुक्त परमारमा क लिये ( परि स्व ) सब श्रोर से गमन 
र ॥२॥ ॥ 
चुतं बदन्नृतद्युम्न सुत्यं वदन्त्य स्यकमन्‌ । भद्ध! षदन्स्सोम 
राजन्‌ घात्रा सोम्‌ परिषत्‌ इनद्रयिन्दो परं स्व ॥ ३ ॥ - 
० मण ३ ¡ सू० ११३ मं०४॥ 
श्र्थः--हे ( ऋतदुन्न ) सत्य धन श्रौर कीतिवाले यतिवर | 
{ ऋतं वदन्‌ ) पच्ठपात छोड़ के यथार्थे बोलता हुश्रा, हे ( सल्य- 
कर्मन्‌ ) सत्य वेदोक्त क्मेवाले संन्यासिन्‌ ! ( सत्यं वदन्‌ ) सर्य 
ज्रोल्तता श्चा, ( श्रद्धाम्‌ ) सत्यधारण मे भीति करने को ( वदन्‌) 
उपदेश करता हश्ना, ( सोम ) सोभ्यशुशसंपन्न ( राजन्‌ ) सय 
ओर से प्रकाशयुक्त शामा वाले ( सोम ) योगीश्वयैयुक्त ( इन्दो ) 
सब को आनन्ददायक संन्यासिन्‌ ! तू (धा ) सकल विश्वत्र 
धारण करलेहारे परमार से योगाभ्यास करके (परिष्छतः) शुध 
द्धोता हा ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हए परमैश्वये की सिचि, 
क लिये ( परि खव ) यथार्थं पुखषार्थं कर ॥ २॥ 


यत्र हमा प॑वमान छन्दस्य वाचं वद॑न्‌ । ग्राव्णा सेमे 
महीयते सोमेनानन्दं जनयशनन्द्रयिन्दो परं सष ॥ ४ ॥ 

४ ऋण मं० ३. | सू० ११३।.अ० ६॥ 

अ्थः--हे ( छन्वस्याम्‌ ) खतन्रतायुक्त { वाचम्‌ ) वाणी 
को ( वदन्‌ ) कते हष, ( सोमेन ) विद्या योगाभ्यास श्रौर 


परमेश्वर की भङ्खि से ( आनन्दम्‌ ) सब के लिये भ्रानन्द्‌, को 
१७ ` 
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ननन च------------ 
( जनयन्‌ ) पकर करते हण ( इन्दो ) श्रानन्दपद ! ( पवमान 
पविन्नात्मन्‌ पविन्न करनेहारे संन्यासिन्‌ ! ( यन्न ) जिस ( सोमे ) 
परमेश्वथयुक्त परमात्मा मे (बरह्मा ) चासं वेदों फा जानतेदासं 
विद्धान्‌ ( महीयते मदस्य को पाप्त होकर सत्कार को भात होता 
ह, जसे ( ्राच्णा ) मेध से सब जगत्‌ को श्रान्द्‌ होता &. तैसे 
तू सव को (इन्द्राय ) परपरश्वयैयु्त मोत्त का श्रानम्द देने के लिये 
सधं साधनों को ( परि सव ) सव प्रकार से प्राप्त कर ॥ ४॥ 

यत्र॒ ञ्योतिरजंस यरिमश्लोके स्वम्‌ । तस्मिन्‌ मां 
घंहि पवमाना लोके अवित इन्दरयिन्दो परि स्व ॥ ५॥ 
ऋ० भं० ६ | सू० ११६ 1 म॑०्७॥ 
अथेः--हे ( पवमान ) शअधिद्यादि कलेशं के नाश करलेषशारे 
पधित्रखरूप ( इन्दो ) सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिख 
तेरे खरूप प ( ्रजखम्‌ › निरन्तर व्यापक तेरा ( ज्योतिः ) तेज 
द, ( यस्मिन्‌ ) जिस ( लोके ) क्चान से देखने योग्य तुभ मे (खः) 
निय छख ( हितम्‌ ) थिव द, ( तस्मिन्‌) उश्च ( असते ) जन्म 
मरण श्रौर ( ्रस्तिते ) नाश से रदित (लोक ) दणएटव्य शपते खरूप 
म ्माप (मा) सुक को ( इन्द्राय) परमेश्व प्राति के किये 
( घेष्ि ) छपा से धारण कीजिये, शौर सुभ परः माता के खरान्‌ 
छपामावि से ( परि सव ) आनन्द्‌ की वर्षा कीजे ॥ ५॥ 
यत्र॒ राजा वैवस्वतो यत्रपिरोर्धनं दिवः । 
यत्रामूयेहतीरापस्तत्र मामत कुधीन्द्रेन्दो परं सव ॥६॥ 
+ कऋ० मण ३ | सुण ११३ | मद 
अर्थः--हेः (इन्दो) आनन्दप्रद परमात्मन्‌ ! (यत्र) जिन्त सुकर्म 
(वैवस्वतः) स्य का प्रकाश (राजा) प्रकाशमान हो रद! डे, (यत } 
जिस श्रापर्मे दिव) बिजली अथवा बुरी कामना की (अवरोधनम्‌) 
कावर दै, (यत्र) जिस आप मे (चमूः) ते रूपकारण्‌ 
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रूप ( यद्ृतीः ) बढ़ व्यापक आकाशस्थ ( श्रापः ) पारप्रद्‌ वायु 
है, ( त्च ) उस श्रपने सवर्य में (माम्‌) सु को ( श्रसृतम्‌ ) मोतं 
प्राप्त ( कृधि ) कीञिये, ( इन्द्राय ) परमेभ्वयै के लिये ( परि 
श्व ) आद्रमाव से आप सुभ को प्राप्त हृजयि ॥ ६ ॥ 
यवालामं चरं तिना प्रदिव टिः । लोकायत 
छ्योतिष्मन्तस्तत्र मामपतं कुषीनदरायिन्टो परं सष ।॥ ७ ॥ 
ऋण मं० ३ । सु° ११६ ।अ०३॥ 
भर्थः-हे ( इन्दो ) परमार्मन्‌ ! ( थक ) जिस आप मे ( अचु- 
कामम्‌ ) इच्छा के अनुकूल स्वतन्ध ( चरणम्‌ ) विचरना है, 
( थ्न ) जिस ( जिनाके ) नचिविध अर्थात्‌ ्राध्यात्मिक, आयिभमौ 
विक श्नोर श्रधिदैविक दुःख से रदित ( चिदिवे) तीन सूय वियत्‌ 
श्नोर मौम्य अञ्चि से प्रकाशित छसलखरूप मे ( दिवः ) कामना 
करने योग्य शुद्ध कामनावाले, ( ्ोकाः ) यथार्थं ्वानयुक्त (ज्यो- 
तिष्मतः) शद विक्षानयुक्त सुति कोभ्रा् हप सिद्धपुरष विचरते दै, 
"( त्च ) उस श्रपने स्वरूप मे ( माम्‌ ) शुक को ( भसतम्‌ ) मोक 
भरा्त ( कृधि ) कीजिये, श्रौर ( इन्द्राय ) उस परम श्चानन्दैभ्व्य 
के लिये (परि सव } छपा से प्रास हृजयि ॥ ७ ॥ 
यत्र॒ कामां निकामा यत्रं ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । स्वा च॒ 
यत्र दनि तत्र मामत $ुषीनदरयिन्दो परि छव ॥ ८ ॥ 
ऋ० भं* ३ सु० ११३।म॑०१०॥ 
अर्थः--हे (इन्दो ) निष्कामानन्द्पद्‌, खन्िदानन्दस्द खूप पर- 
मात्मन्‌ ! (यत्र ) जिस आप मेँ (कामाः ) सब कामना ( निकामाः) 
श्र भमिक्ञावा दूट जाती है, ( च ) भौर ( यत ) जिस आप 
( र्स्य ) सव से वड़े मकाशमान सूय का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्ठ 
खलः \ च ) श्रीर (यत्र ) जिस ्रापमे (खधा) श्पनाद्य धारणु 
(च ) ओर जिख श्राप मे ( दृतिः ) पूरं ठति दै, ( वत्र ) उख 
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अपने सरूप मे ( माम्‌ ) मुम को ( शस्तम्‌ ) पात सुक्तिवाला 
( कृधि ) कीजिये, व ( इन्द्राय ) श के लिये 
श्माप सु पर ( परिस्रव ) करुणाच्रत्ति कीजिये ॥ ८॥ 
यत्रानन्दाश्च मादथ शदः प्रषद आस॑ते । कास्य 
यत्रपठाः कामास्तत्र मामत कृषीनद्रयन्दो परिं खव ॥ 8 ॥ 
ऋ० मं० & । सू० ११३। भंण० ११॥ 
अर्थः-हे.( इन्दो ) सर्वानन्दयुप्त जगदीभ्वर ! ( यत्र ) जिस 
श्राप त ( नन्दाः ) सम्पूयौ सम्रद्धि ( च ) ओर (मोदः ) सम्पू 
दष, (मुदः ) सम्पूरंप्रसन्नता ( च ) श्रौर ( प्रसुव; ) भरू भसन्नता 
( आसते ) स्थित है, ( थत्र ) जिस आप में ( कामस्य ) अभिलाषा 
पुरुष की ( कामाः ) सव कामनापः ( श्नापराः ) प्रात होती हैः 
'( तच्च ) उखी अपने स्वरूप म ( इन्द्राय ) परमैभ्वयं क क्लिये 
{माम्‌ ) सभ को (अर्तं) जन्म सत्यु के दुःख से रदित 
मोत्तपा्युक्त; कि जिस सक्ति के समय के मध्यमे संसार में 
नदीं आना पडता, उस मुक्ति की भाति वाला ( कधि } कीजिये, ° 
प्नौर इसी रकार खव जीवों को ( परि सव) सव शरोर 
से प्रा हजिये ॥ ६ ॥ ५ 
यदेषा यतयो यथा ँबनान्यपिन्वत । 
“ अत्रं समुद्र आ गूखहमा चय्यैमजमत्तेन ॥ १० ॥ 
० भमं० १० सू० ७२। मं० ७॥ 
शअर्थ--हेः (देवाः) पूण विद्धान्‌ (यतयः) संन्यासी लोगो ! ठम 
( थथा ) जैसे ( चच ) इस ( समुद्रे ) काश्च मे ( गुल्दम्‌ ' गुप 
( आस्यम्‌ ) स्वयं प्रकाशखरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा 
छै, उसको ( रा अजमत्तन ) चारों नोर से अपने शआत्माश्नो में 
धारण करो श्नौर आनन्दित दोश्रो, वैसे ( यत्‌ ) जो ( शुवनानि ) 
सब यवनस्य गृस्थादि मदष्य है, उनको सदा ( पिन्वत ) विया 
श्नौर उपदेश से संयुक्त किया करो, यदी तुम्हारा परमधर्म है ॥१०॥ 
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यदरपिच्डन्त ऋषयः स्ाकरदस्तपों दीषा्ुप नि देर । 
ततों रा बलमोर्जध जातं तद॑स्मै देवा उप वं न॑मन्तु ॥११॥ 
अथर्वण कां १३ सू० ४१1 मं०१॥ 
श्र्थः--हे विद्धानो ! जो ( ऋषयः ) वेदार्थविया को शरीरः 
( स्वर्विदः ) खुल को भप्त ( श्रे ) प्रथम ( तपः ) बह्मच्थरूप 
आम को पृरोवा खे सेवन तथा यथावत्‌ स्थिरता से प्रा के 
(भद्रम्‌ ) कल्याण की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हण ( दीक्ताम्‌ ) 
संन्यास की दीन्ञा को ( उपनिषेदुः ) बरह्मचयै ही से प्रा दोषे 
उनका ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उपसंनमन्तु ) यथावत्‌ सत्कार 
किया करर । (ततः ) तदनन्तर ( रापुम्‌ ) राज्य ( वलम्‌ ) बल (च) 
श्नौर (श्मः) पराक्रम ( जातम्‌ ) उत्पन्न दोषे, (तत्‌) उससे (श्स्मै ) 
दख सन्यासाश्रम के पालन के ज्िये यज्ञ किया करे ॥ ११॥ 
अथ मनुर्स्तेश्श्लोकाः 
वनेषु बु विद्यैव तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथमायुषो भागं रयशत्वा संगान्‌ परिनेत्‌ ।। १॥ 
अधीरय बिधिषदेदान्‌ पूर्रोधोत्पा्य धर्मतः । 
इषा च शाक्तेतो यमनो मोके नियोजयेद्‌ ॥ २॥ 
्रानापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ैवेदसददिणाप । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ शृ्ात्‌ ॥ ३ ॥ 
यो दत्वा सव॑भूतेभ्यः प्रत्रनत्यभयं शात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका वन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
आगारादमिनिष्कान्तः पवित्रोपवितो शनिः । 
सदपोढेषु कामेषु निरपेदः प्रेत ॥ ५ ॥ 
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नागनिरनिकृतः स्याद्‌ ` ग्राभमन्नायमाग्रयेत्‌ । 
उपेचकोऽपङ्कपुक्रा युनिमांवस्माहेतः ॥ ३ ॥ 
नाभिनन्देत मर्ण नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीचेत निर्देशं भृतको यथा॥७॥ 
दष्टिपूतै न्यसत्पादं वन्नपूतं जलं भ्वित्‌। ` 
सत्यपूता वदद्ाच मनःपूत समाचरत्‌ ॥८॥ 
अध्यात्रतिराषीनो निरपेक्षो मिरामिषः। 
आत्मनैव सहायेन भुखा्थी प्रिचरेदिह ॥ & ॥ 
क्लपकरेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी इदुम्भवान्‌ । 
परचरेभियतो नित्यं स्ैभूतान्यपीडयन्‌ ॥१०॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अमा च भूतानाममुतताय कर्पते ॥११॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धभं यत्र॒ ॒तत्राध्मे रतः 
समः सर्वेषु भूतेषु न. लिङ्गं धमंकारणम्‌ ॥१२॥ 
फलं कतक्रवृचप्य यद्यप्यम्बुप्रसतादकम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रधीदति ॥१३॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवक्छृताः । 
व्याहूविप्रणवयक्ता बिहेयं प्रम तपः ॥१४॥ 
द्यन्ते ध््रायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दक्षन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥१५॥ 
प्राणायगरदहेदोषान्‌ धारणाभिश्च किरििषम्‌ । 
्रत्याहारेण संधगीच्‌ ध्यानेनानीश्चरान्‌ गुशान्‌ ॥ १६॥ 
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बिधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सव वेदो को पटु, शृाथमी 
होकर धर्म से पुन्नोत्पत्ति कर, वानप्रस्थ मे सामथ्यं के श्रचुसार 
यज्ञ करके, भोत्त मे श्र्थात्‌ सन्यासाश्रम में मन को लगावे ॥ २॥ 

जापति परमात्मा की भासि के निमित्त प्राज्ञापत्ये्टि (कि 
जिसमे यज्ञोपवीत रौर शिखा का त्याग किया जाता है) कर, 
श्राहषनीय, गार्हपत्य चौर दाक्षिणात्य संश्चक अयो को श्रात्मां 
मैः समारोपित कर के नाहम विद्वान्‌ शुदाश्रम से ही संन्यास 
लेवे ॥ २॥ 

जो पुरुष खव भराणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर गृदा- 
श्र॑म से ही संन्यास भ्रहण कर लेता ह, उस ब्रह्मवादी, वेदोक्त 
सव्योपदेशक संन्या्ली को मोच्षलोक श्यौर सब लोकलोकान्तरः 
तेजोमय ज्ञान्‌ से प्रकाशमय हो जाते है ॥ ४॥ 

जव सब कामों को जीत लेवे रौर उनके पेता न रहे, 
पवित्रात्मा शीर पविन्नान्तःकरण मननशील हो जावे, तभी शृदाभम 
से निकल कर संन्यासोश्चम का हण करे, अथवा बरह्मचर्यं ही 
ते सन्याक्त का श्रहण॒ कर लेवे ॥ ५॥ 

।' वह सखंन्याली ( ्रनञ्निः # ) आदवनीयादि अश्चियो से 
रदित, श्र कर्य अ्रपर्ना स्वाभिमत घर भी न बांधे, जर अन्न 
वखरादि के लिये भ्राम का श्राश्चय लेवे, बुरे मदुष्यों की उपेक्ता 
करता श्रौर स्थिरुद्धि मननशील होकर परमेश्वर मँ अपनी 
भावना का समाधान करता श्चा विचरे ॥ ६॥ 


# इसी पद से आन्ति म पड़ के संन्यासि्यो का दाह नही करते, 


नौर संन्यास्ती लोग श्रभि को नहीं चूते । य पीप सन्यासिर्यो के पीठे 
जग गथा । यहां _्ादवनीयाद्वि संशक भन को चोक्ना है, स्थं वः 


दाहकर्मं छोढदना नहीं है ।। 





माने, किन्तु जैसे जुद्ध॒शरत्य अपने खामी की श्रा की वार 
देखता रहता दे, वेस दी काल न्नर मव्यु की पतीक्ता करता रदे ॥+७1 

चलते समय श्रे २ देख ॐ पग धरे, सदा वल्ल से छान 
करर जल पीवे, खव से सदय वाणी योले, श्र्थात्‌ सव्योपन्श हयी 
किया करे, जो छद व्यवहार करे, वह सश्र मन की पवित्नता से 
भ्चरण॒ करे ॥८ो। 

स संसार म सात्मनिष्ठा म खित, सर्वथा श्रपेन्तारदित, 
मांस मयादि का यागी, अत्माके सदाय से दी सुखार्थी होकर 
विचर करे शरीर सव को सखलस्योपदरशय करता रेः ।। ६ ॥ 

सव शिर ॐ वाल, डादी, मृद्धं रौर नसो को समय २ ददन 
कराता रहे ! पात्री, द्रडी च्नीर छ खम्भ के रगे दए घस्रो को 
धारण किया करे । सव भूत प्राणीमान्न को पीड़ानदेताहश्रा 
दढता होकर नित्य विचश करे !। १० ॥ 

जो संन्यासी बुरे कामों ले इन्द्रियों के निरोध रगद्धेषादि 
दोषों के चतय, श्नीर निविंरता से सय प्रारियों का कल्याण करता 
ह, वद मोच्त को प्राप्त होता है ॥ ११॥ 

यदि संन्यासी को मूखे संसारी लोग निन्दा श्रादिसे 
दूषित वा श्रपमान भीकरं तथापि धमे ही का ्नाचरण करे, 
पेखा ही न्य ब्रह्मचर्याधमादि के मदुष्यों को करना उचित ड । 
सव भाणियों मे पक्तपावरदित होकर समबुद्धि रकल, इत्यादि 
उत्तम काम करने दी के लिये संन्यासाध्चम की विधि दै, किन्तु 
केवल द्‌रडादि चिह धारण करना दी घम्म का कारण नदीं है| १२॥ 

यद्यपि निमेली इच्त का फल जल को शुद्ध करनेवाला ह 
तथापि डके नामगरहणमाज्न खे जल शद्ध नदीं होता किन्तु 
® अथवा गोद से शङ्गे इप्‌ रो को प्रिने ॥ न 
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उस्षको ले पीस जल में डालने से ही उक्त मयुष्य काजल शद्ध 
होता &, वैते नाममा श्राध्रमसे छद मी नदीं होता किन्तु 
श्रपने २ श्रानम के धर्मयुक्त क्म करने ही से श्नाम्रमधारण 
सफल होता हे, अन्यथा नद । १३॥ 
' दस पवित्र श्राश्रम को सफल करने के लिये संन्यासी पुरुष 
विधिवद्‌ योगशा की सीति से सात व्याहतियों के पृष सात 
प्रर लगा के जैसा कि पृष्ठ २०६ मे प्राणायाम का मन्न लिखा 
छै, उसको मन से जपता श्चा तीन मी भ्रासाशम करे तो जानो 
छ्ल्युल्छृष्ट तप करता है ॥ १४॥ ` 
क्योकि जे श्रन्चि मं तपाने से धातुश्ों के मल दुर जाति हँ 
ैसे ही प्राण॒ के निग्र स इन्द्रियों के दोष न्ट दो जति हे ।१५॥ 
इसलिये संन्या<१ लोग प्राणायामो से वोषो को, धारणां 
चे चन्वःकरण के मैन को, प्रत्याहार से संग से इष दोषो, चौर 
` ध्यान से रविद्या पक्तपात आदि श्ननी्वरता क दोषों को दुद 
के पक्चपातरदित श्रादि ईश्वर के गुखो को धारण करः सब दोषो 


कतो भस्म कर देवे ॥ १६॥ 
बहे छोटे प्राणी श्नौर श्रप्रायियों मजो प्रशुद्धात्माश्नों से 


देखने के योग्य नदं &, उख अन्तर्यामी परमात्मा की गति दर्थात्‌ 
स्ति को ध्यान योग से ही संन्यासीं देखा करे ॥ १७ । 

ज्ञो संन्यासी यथार्थं ज्ञान वा षड्दशैनो © युक्त ह, बद द 
की खे बद्ध नदीं होता । श्रौर ओ क्ञान, विद्या, योगाभ्यासः 
सत्वंम, धर्माचुष्ठान वा षड्दशेनों खे रदित विन्नानदहयीन हीकर 
सम्या लेता दै, बद संन्याषपदवी नौर मोक को श्रत न होकर 
जन्ममरया रूप संसार को प्रातत होता ड, श्र पेखे भृखं श्रधमीं 
कतो संन्यास का जेना व्यर्थं श्रौर धि्षार देने के योग्य हे ॥१८॥ 

न्मौर ओ निर्वैर, इन्द्ियो-के विषयों ॐ बन्धन से पथक्‌, 
वैदिक क्मी्रयो शौर भाणायाम, खलयमाषणादि डम उप्र 
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कर्मौ से सहित संन्यासी लोग होते ई, वे इसी जन्म इसी वत्तै- 
मान सप्रथ मे परमेश्वर को पाधिरूप पद्‌ को पात दोत है, उन 
का संन्यास ज्तेना सफल श्र धन्यत्राद्‌ के योग्य दै ।। १६॥ 


जव संन्यासी सव पदार्थौ तं त्रपते मव से निःस्पृह होतां 
‰ै, तप्री इस लोक, इख जन्म श्रीर मरण पाकर परलोक ्ौर 
यु मे परमासा को भराप्त होक निरन्तर * छल को परास 
होता है ॥ २०॥ 

धस विधि सेधीरे २ सव्रसंग सेहुर्दोर्षोको द्धो के) 
सब हषं शोकादि उनो से विशेषकर निष्क हो$ विदान्‌ 
संन्यासी बहम दहदी मे खिर होता है ॥ २१ ॥ 

रीर जो विविदिषा अर्थात्‌ ज्ञानने की श्च्छा करके गौर 
संन्यास सेवे, बह भी बिद्या का भ्यास, सत्पुरुषो का सङ्ग 
योगाभ्यास शरोर श्रंकार काप रीर उसकश्र्थं परमेश्वर कां 
विचार मी क्रिया करे। यदी अङ्वानियों का शरण, शर्थात्‌ 
गोणर्छन्यासियों श्र यदी विद्वान्‌ संन्धासियो का भ्नौर यदी 
स्ख की लोज करनेारे भ्नौर यदी अनन्त † छल की इच्छा 
करनेश्ारे मदुष्यों का श्राश्चय दै ॥ २२॥ 

इख क्रमानुसार संन्यासयोग से ओओ दिख अथं 8 
च्श्जिय, वैश्य संन्यास प्रदण॒ करता है, ब इस र 
शरीर से सब पायो को चोड छु के पर ब्रह्म को पराप्त होता ड ।।२द॥ 








# निरन्तर शब्दं का इतना ही भरं हे कि युक्ति के नियत शमव ङे 
भ्य मे दुःख भाक विध्न नहीं करं सकता ॥ 


† अनन्त इतना ही हे कि सुचि युख के समय रँ अन्त शअरथोत्‌ जिसक 
नाशन होवे ॥ 


मदे संस्कारविधिः' 


, विधिः जो पुरुष संन्याख लेना चाहे, वह जिक्त दिन सवैथां 
सन्नता हो उसी दिन नियम श्नौर चत श्र्थात्‌ तीन दिनि तकः 
दुग्धपान करके उपवास श्रौर भूमि मेँ शयन श्नौर भाणायामः 
ध्यान तथा पएकान्तदेश म श्रोकार का जप किया करे, शरीर पृष्ठ 
१३-१५ म लि० सभामरडप, वेदी, समिधा धतादिं सकिल्यं 
सामप्री एकः दिन पूर्वं कर रखनी । पथात्‌ जिस चौथे दिन 
संन्यास स्तेना द्ये प्रहर राति से उठकर, शौच स्नानादि श्रावः 
श्यक कसं करके, प्राणायाम ध्यान श्रौर प्रणव का जप करता 
रहे । सूर्योदय के समय उन्तम गृदस्थ धामिक विद्वानों का पृष्ठ 
२० म लिखे० वरण कर पृष्ठ २१-२२ मेँ लि० अग्न्याधान समिदा- 
धान, श्तप्रवपन श्रीर स्थालीपाक करके, पृष्ठ ६-१२ मेँ लि 
खसितिवाचन, शान्तिकर्ण का पाठ करः पृष्ठ २३ मे लि० वेदी के 
चासें श्रोर.जलपोत्तण, श्राघारावाज्यागाहुति ४ ( चार ) श्रौर 
व्याहति आहुति ४ ( चार ) तथाः-- 

ञं भुषनपतये स्वाहा ॥ १॥' श्रौ भूतानां पतये स्वा ॥२॥ 

रो प्रजापतये स्वाहा ॥३॥ 

इनम से एक २ मन्त्र से एक २ कके ग्यारह आज्याहुतिं 
देके, ओ विधिपू्वैक भात बनाया हयो उस्म घत सेचनं करके, 
यजमान जोकि संन्यास का क्ेनेवाला & श्रौर दो ऋत्विज्‌ निन्न 
लिखित खादन्त मन्त्रो से मात का होम, च्रौर शेष दो 
ऋत्विज्‌ मी साथ २ श्ुताहति करते जवं-- 

ञ्जा जह्य होता ब्रह्म यजो ब्रह्मणा स्वरवो मिताः। 

छध्वर्युत्रह्यणो जातो बरह्मयोऽन्तर्हितं इषिः स्वाहा ॥ १ ॥ 

, ब्रह्म सुवो प्रतवतीन्णां वेदिरुद्धिता । ब्रह यज सत्रं च 
चऋछालिजो ये हविष्कृतः । शमिताय स्वाहा ॥ ६ ॥ 
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भुवे प्रभरे मनीषामा सुत्राव्शे सुमतिमावृणानः । शमनिन्द्र 
प्रति हव्यं ग्रभाय सस्यास्सन्तु यजमानस्य कामाः खाहाः॥ ३॥ 
भहोपुचं पृषभं यद्तियानां विराजन्तं ्रथममध्वराणाम्‌ । अपां 
नपातमश्विना इवे धियेन्द्रेण म इन्द्रियं दचतमोजः साहा ॥४॥ 
यत्न ब्रह्मविदो यान्ति दीकया तपसा सह । अग्निम तत्र 
नयत्वर्िर्पधां दधातु भे । अनये खाहा ॥ इदमनये- 
इद मम ॥ ४॥ 
यत्र ° । बायुमी तत्र नयतु वायुः प्राणान्‌ दधातु षे । षायवे 
स्वाहा ।। इदं वायषे-इदन्न ममं ॥ ६ ॥ 
यत्न० । धयो मा तत्र नयतु चुः यो दधातु मे। याय 
स्वाहा ॥ इदं र्याय-इदन्न मम ॥ ७\। 
यत्र 1 चन्द्रो मा तत्र नयतु मनशन्द्रो दधातु मे। 
चन्द्राय स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इ्दन्न मम ॥ ८॥ 
_ यत्र° । सोमो. मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे । 
सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदश्न मम ॥ 8 ॥ 
यत्र ° । इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय 
स्वाहा । इदामिन्द्राय-इदन् मम ॥१०॥ 
यत्र° । आपो मा तत्र नयन्तण्तं मोपतिषठतु । अदुभ्पः 
स्वाहा ॥ इदमदुम्यः-इदन्न मम ॥११॥ 
यत्र ब्रहमधिदो यान्ति दीया तपसा सहं । ज्ह्या मा तत्र नयतु 
जषा ब्रहम दधातु मे। क्षरे स्वाहा । इदं नहे इदन्न मम ।'१२॥ 
° को १३1 सू० ७२. म॑० १-४ सया सु०* ४६॥ 
आ प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताष । 
्योतिरह विरजा विपाप्मा भूयात स्वाहा ।॥ १॥ 
वाहमनथह्धःभोजनिद्धानाररेतोडुद्धयाङघतितंकरपा मे शु्यंताम्‌। 
निरजा विपाप्मा भूयास सराहा ॥ २ 


७० संस्कारविधिः 














शिरःपाशिपादपार्धषष्टोरूदरजंाशिश्नापस्यपायवो मे शुष्यताम्‌। 


$्योति° ॥२॥ 
सद्चरममाथपरुषिसेदोमल्नास्नायवोऽस्थीनि मे शुध्यताम्‌ । 
व्योति० ॥४॥ 


शब्दस्पशं रूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताप्र । हयोति० ॥१॥ 
पथिव्यत्रजोवायुराकाशा मे शुध्यन्ताम्‌ । उयोति० ॥६॥ 
अन्नमयप्राणमयमनोमयविन्नानमयानन्दमया मे शुध्यंताप्‌ । 
ह्योति° ॥७॥ 
विविष्ट्ये साहः ॥ ८ ॥ कषोत्काय स्वाहां ॥६॥ 
उत्तिष्ठ पुरुष हरित लो पिङ्गला देहि देहि दापपितां 
मे शुध्यताम्‌ | ज्योति० | १०॥ तै आ० भ* १०। अ° ९१-६१ ॥ 
शमो मनोवाश्कायकर्माि मे शुध्यन्ताम्‌ । जपोति° ॥११॥ 


अव्यक्तमविरदङ्कारज्योंति° . ॥१२॥ 
प्रास्मा मे _ शुध्यतामू । उोति° ॥१३॥ 
अन्तरात्मा मे शुष्यताम्र । ञ्योति° ॥ १४॥ 


परमात्मा मे शुध्यताभ्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयात स्वाहा # ॥ १५ ॥ 
्तिरीयार० प्र० १०। धनु ° ६६, एशियाचिक सोसादटी यदगाल सपरित ॥ 

% ( प्राणापान ) हलयादि से लेके ( परमास्मा मे श्यताम्‌ ) इत्यन्त 
मन्त्रो से खंन्यासी के किये उपदेश ह, भ्रयात्‌ जो संन्यासाश्नन प्रदणा करे 
वह धमौचरण, सत्योपदेश, योगाग्यास, शमः द्मः शन्ति, सुशीलतादि, 
विद्याविन्ञानादि शम शण कम स्वभावे से महित होकर, परमात्मा को अपना 
सदायक मानकर, च्रलन्त धुरर से छरीर भाय मन इन्दियादि को भश्यद्ध 
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इन १५ मन्त्र मसे एक २ करके भात की श्राति देनी 
पश्चात्‌ निल्लक्िम्ित मन्त्रो से ६४ चुताहति देवे- 
श्ओपप्रये खाहा ॥ १६॥ त्नौ विशवभ्यो देवेभ्यः खाहा ॥ १७ 
छम पुवाय भूमाय खाहा ॥१८॥ ओं धुरधितये खाहा ॥१६॥ 
श्नोमच्युतवित्तये स्वाहा ।॥२०॥। श्रोमभ्रये सष्टते स्वाहा।।२१। 
श्नं धमय साहा ॥२२॥ ओआमधमाय साहा ॥२२॥ 
श्नोमद्धधः स्वाहा ॥२४॥ प्रोमोषधिवनस्पतिभ्यःसखाहा॥२५॥ 
भ्न रकसोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥ २६॥ श्रा एदयाभ्यः स्वाहा ॥२७॥ 
श्रोभवमनिम्यः खा । २८। श्नोभवसानपतिभ्यः स्वाहा।। २६॥ 
ओओ सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥३०॥ शं कामाय साहा ॥२१॥ 
श्रोपन्तरिदाय स्वाहा ॥३२।॥ ओं पएृथिन्यै सवाहा ॥२३॥ 
श्रो दिवे खश ॥३४॥ भं ध्याय खाहा ॥३५॥ 
श्रौ चन्द्रमसे स्वाहा ॥३६॥ ओं नकत्रेम्यः साहा ।॥२३७॥ 


श्नोमिन्द्राय खाहा ॥३८॥ श्रां बृहस्पतये खराह् ॥३९॥ 
ग्रोप्रजापत्तये साहा ॥४०। श्र जहे स्वाहा ॥४१॥ 


ञ्चा देवेभ्यः खाहा ॥४२॥ श्र परमेष्ठिने स्वाहा ॥४३॥ 
वैच्चिरीयारण्यक भ० ¶१०। चनु० ६७ ॥ 


श्चा तदुरक्ष ॥४४। भा ` तद्वपुः ॥४५॥ 

श्रा तदात्मा ॥४६॥ भो तत्सत्यम्‌ ॥४७॥ 

भा ततपर्वय्‌ ॥४८॥ शो तदुरोर्नमः ॥४६॥ 
व्यवहार से हय शद्ध भ्यवहार म चके परुपात कपट भधरमं व्यवहारो रो 


चोद, अन्य के दोय पद्राे भ्र उपदे से छुड़ाकर, स्व्यं भ्रानन्दित हो 
खव भनुष्यौ को भरानम्द्‌ पचात श्ट ॥ 


२२७२ संस्कारविधिः 


अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । सवं यह्वस्य 
वपद्कारस्त्वभन्द्रत ‰ शृद्रस्त्व विष्णुस्त्वं ब्रह्म खं प्रजापतिः। 
तवं तदाप श्रापो ज्योती रसोऽपरत ्रहमभू यवः सये साहा ४ ।१५०। 
वैत्तिरीयार० भ० १० | श्रनु° ६८ ॥ 
इन ५० मन्तो से आज्याहुति दै के, तदनन्तर जो संन्यास 
। लेनेवाला ड, वद पांच वा छः केशों को छोडकर, पृष्ठ ७४--७५ 
लिखे डाद़ी भूद केश लोमों का छेदन श्र्थात्‌ तौर कशा के 
"यथावत्‌ स्नान कर । 
, तदनन्तर संन्यास लेनेवाला पुष श्रपने शिर पर पुरष- 
खक्त के मरन शे १०द ( एकसौ , आठ ) वार अभिषेक करे । 
धुन ¶् २१ म किखे० आचमन श्नोर भारायाम करज, इथ 
जोड, वेदी के सामने नेभोन्मीलन करः मन से- 
श्ना ब्रहषणे नमः॥ १॥ `ओमिन्दराय नमः ॥ २॥ 
रो घूर्याय नमः ॥ ३ ॥ शनो सोमाय नमः ॥ ४ ॥ 
मासन नमः ॥ ५ ॥ ओमन्तरास्मने नमः ॥ ६ ॥ 
इन छः गन्ों को जप केः-- , , 
न्नोभास्मने स्वाहा ॥ १ ॥ ओमन्तरात्मने स्वाहा ॥ २ ॥ 
न्न परमात्मने स्वाहा ॥३॥ श्रो प्रजापतये स्वा ॥ ४॥ 
इन ४ ( चार ) मनो से ४ (चार) श्राज्याहुति देकर 
"का्थकर्चां संन्यास ग्रहण करनेवाला पुरूष पृष्ठ १३८ मकि” 
सशुकं की क्रिया करे । तदनन्तर शराणायान कर्के :-, 
- © थै सव परणापानन्यान° शादि मन्त्र दैत्तिरीय आरण्यक देशम 


भपृाटक श्रनुवाक ‰१-६०, ६९-द के दै ॥ 
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चरो भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सविहुकैरेएयम्‌ ॥ `१॥ 

शमो युधः सावित्रीं प्रविशामि मर्गो देवस्य धीमहि ॥ २॥ 

शस्व सावित्रीं प्रविशामि धियो यो न; प्रचोदय॒त्‌।। २ 

ओं भूयुः सखः साकितरीं प्रभिशामि वत्सवितुवरेएयं भगो 
देवस्य धमि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ४ ॥ 

इन मनो को मने से जपे । 

श्रामस्चये स्वाहा ॥१।॥ श्रो भूः प्रजापतये स्वाहा ॥२॥ 

श्रोमिन्द्राय स्वाहा ।२॥ आं प्रजापत्तये खाहा ॥४॥ 

शमो विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्ाहा।।५। श्रो ब्रक्षे स्वा ॥६॥ 

प्रो प्राणाय ख्ाहा ।॥॥७। न्रोमपानाय सराहा ॥2।॥ 

ररा व्यानाय स्वाहा & ॥ श्रोदयुदानाय स्वाहा ॥१०॥ 

श्रा समानाय स्वाहा 11१९) 

इन मन्त्रो से वेदी मे ्राज्याहुति देके-- 

श्रो भूः खा ॥ 

षस मन्न से पूणोहुति करके-- 

पुत्रैषणायाश्च वितेषणायाश्च लेकिषणापाश्रोस्थायाथ 
भिक्ताचयं चरन्ति # ॥ ० का १४॥ 

.पतरैषणा विचैपणा लोकेषणा मया परित्यक्ता मत्तः 
सषेभूतेम्योऽभयमस्तु सवाहा % ॥ 

इस वाक्य को बोज्ञ के खव के सामने जल को भूमि में छोड़ देवे। 

पीके नाभिमान्न जल मे पूर्वाभिषुख खडा रह कर- 

# पुत्रादि के मोद, वित्तादि पदार्थो के मोह भौर लोकस्थ प्रतिष्टा की 
दन्छा से मन को हटाकर परमात्मा मँ धात्मा को द्‌ करके जो भि्ताचरण 
करते. वे टी सब को सल्योप्देश से भ्रमयदान देते ह, भौत 
दिने हाथ मेजलले केने ्चाज से पुत्रादि का सथा वित्त का मोह 
छर लोक मे तिष्ट को इच्छा करने का त्याग कर दिया, श्नौर मुश्छ से 


खय भूत क को भ्रमय प्रा होवे, यह मेरी खल्य वाशी है ॥ 
{4 
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ओंभूः सावित्री प्रबरिशामि तस्साितरषरेए्यम्‌ ॥ 
शनो युवः सात्र प्रविशामि भगो देवस्य धीमहि ॥ 
र्या स्वः सावित्री पविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ञ्ओ भूवः स्वः साित्रीं प्रविशामि परो रजघे सावदोम्‌ ॥ 
इसका मनं से अप करके, प्रणवार्थं परमात्मा का ध्यानः 
करके, पूर्वोक्त ( पुत्रैषणायाश्च ० ) इस समघ्र करिडका को बो 
के, पेष्य मन्बोच्ारण कर-- 
श्रो भूः संन्यस्तं मपा॥ श्रो एवः संन्यस्तं मया ॥ 
श्रा सखः संन्यस्तं मया ॥ “ 
इस मन्न का मन से उच्चारण करे । । 
तच्पश्चात्‌ जल से अञ्जलि भर, पूर्वाभिधुख होकर 
संन्याक्त सेनेवाना-- 
ञ्चा मयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥ 
इस मन्ध से दोनों दाथ की श्रञ्जलि को पूर्वं दिशा मे छोड्‌ दैवे? 
येनौ सषसं॑वहसि येन॑ सवैवेदसम्‌ । 
तेनेमं यज्ञं नों वह स्देषेषु गन्तवे # ॥ 
च्म ~ ˆ अ्रयर्व० कां० ३1 सू०२1 मे १७॥४ 
मौर इसी परर स्ति दै-- 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदघदक्िणाम्‌ । 
प्मासन्य्रीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रतरनेदू ग्रहात्‌ ॥ सड़० ॥ 


~~~ ---~-- -----~----- 


स 
न्मते › विद्वन्‌ ! ( येव ) जिप्तसे ( सहस्रम्‌ ) सब संसार 
को र ला हि, भ (येन } जिससे तु ( सर्ववेदसम्‌ ) गरहा 








अमस्य पदार्थं मोद, त शौर शिखा आदि को { वहसि }) धारण 
करता हे, छद (तेन ) उल त्याग से (नः) हलो (मम्‌ ) 
थृष्ट ( स्वाहया ) सुख देने धरे ( यशस्‌.) भत होने भोग्य ग 
को ( देवेषु ) विद्वान मे ( मन्तवे ) जागे को ( बह } पर्त शो ॥ 
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इख श्लोक का र्थ पद्िले लिख दिया है. । 
इसे पश्यात्‌ मौन करणे शिखा के ल्तिये जो पांच वा सातं 


केश रकल ये उनको एक पक उखाड्‌ अर यन्नोपवीत उत्तार करः 
हथ प ले, जल की अज्ञलि भर-- 


ओमापो परै सवौ देवताः स्वाह ॥१॥ श्रो भुः स्वाहा ।।२॥) 


इन मन्धो से निखा के बाल श्नौर यश्टोपवीत सहित जलाअलि 
को सल्मे्टोम कर देवे। 


उसके पश्चाद्‌ आचाय शिष्य को जल से निकाल के काषाय 
घस्र की कीपीन, कटिवल्ञ, पवस, ङ्ग्ध भरीतिपूवैक दवे ्नौर- 
इन्द्रस्य घञ्चो ऽपि षानपास्याये षाजं सेद्‌ । षाजस्प चु 
्रसवे मातरे महीमदितिं नाम षचमा करामहे । यस्यामिदं विश्वं 
युवनमाबिवेश तस्यां नो देवः सिता घर्मं साविषत्‌ ।। षद ३।९ ४ 
इख मन्त्र से द्रड धारणा करके, श्ात्मां मे आ्रादवनीयादि 
अभियो कए ्रारोपण करे 
यो विच्‌ न्त्य परषि यस्य समारा ऋचो यस्ानूप(६।१। 
सामानि यस्य लोमानि यजुैदयषठच्यत परिस्तरणमिद्धविः ॥२॥ 
१ (थः) जो पुख्प ( प्रयच्म्‌ ) साात्कारता से ( भद्ध ) परमात्मा 
को (विधाव्‌ ) जाने, (यसय ) जिसके ( प्रपि ) कठोर स्वमाव भ्नादि (समारा) 
होम करने के साढस्य, भ्रौर ( यस्य ) जिसे ( ऋष्वः ) यथार्थं सलयभाषयं 


खल्योपेश शौर ऋग्वेद ही ( छनूम्यस्‌ ) अलुक्लता से कने के योयं 
वचनं ह, वही सन्या र्ट करे ॥\ १ ॥ 


२, (यस ) जिसके ( सामानि ) सामवेद ( लोमानि ) जोम के समान? 
(यजः ) य््वेद्‌ जिसके ( हदयम्‌ ) दद्य के खपरान ( उच्यते ) कषा जाता, 


$) च्यीर (२) म॑तरौके श्रथ की 
स ११६८, +. 


1 
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यद्वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ श्रतिपश्यंति देवयजनं परते ॥३॥ 
यद॑भिवद॑ति दीक्पैति यदुदकं या्च॑त्यपः भ्र सयति*॥४॥ 
या एव यङ्ग राप प्रणीयन्ते ता शप्र ताः*^॥१॥ 
यदवसरथान्‌ कुरपय॑न्ति सदो हविधौनान्येष तत्व॑ल्पयन््ि॥६॥ 
यदुपस्तृणन्ति बरहरेव तत्‌“ ॥ ७ ॥ 


( परिस्तरणम्‌ ) जो सब भोर से शास श्रासन श्रादि सामग्री ( हविरिव्‌ ) 
होम करने योग्य के समान है, वह संन्यास अह कटने मेँ योग्य होता है ॥ २॥ 

४. (वा) षा (यत्‌) जो ( अरतिथिपतिः) अतिधि्यो का पालन 
„ करनेहारा ( श्रतिथीन्‌ ) अतिथिर्यो के प्रति ( भ्रतिपृरश्ति ) देखता हि, वौ 
विद्वान संन्यासि्यो मेँ ( देवयजनम्‌) विद्वानों के यजन करने के समान 
( भेदत ) लानद्टि से देखता श्रौर संन्यास लेते का धरधिकारी होता है ।॥द॥ 

४. श्रौर ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( अभिवदति ) दूसरे के साथ संवाद 
वा दूसरे को अभिवादन करता है वह जानो ( दीक्तास्‌ ) दता को (उपैति ) 
आच होवा हि, ( यद्‌ ) जो ( उदकम्‌ ) जल की ( याचति ) याचना करता 
ह वह जानो ( श्रापः ) भणोता श्नादि मेँ जज्ञ को ( प्रणयति ) डालता है ॥४॥ 

९. ( ये) यज्ञ मे (याः एव ) जिन्हीं( रापः ) जलो का ( भणीयन्ते ) 
रयोग किय। जाता है ( ताः एव ) वे ही ( ताः ) पातर मँ रक्खे जल सन्यासी 
की यतस्य जलब्रिया हं ॥ ‰॥ 

३. संन्यासी ( यद ) ओ ( ्रावखथाव्‌ ) निवास करा स्थान ( कल्पयन्ति ) 
कल्पना करते है वे ( सदः ) यशशाला ( हविधोनान्येव ) हविष ॐे स्थापन 
करे के ही पत्र ( तव्‌ ) वे ( कल्पयन्ति ) समर्थित के है ॥ ९ ॥ 

५. शरीर ( यत्‌ ) जो संग्ास्ी लोग ( उपस्ट्न्ति) विने भादि 
कलते ह ( नदिरेव व्‌) य ङशपिन्ली के समार है ॥.० ॥ । 
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तेषामा नानामतिंधेरात्मन्‌ जुहोति“ ॥ ८ ॥ 

सचा इस्तेन प्राणे यूपं खक्कारेणं षपट्कारेणं ` ॥ & ॥ 

एते वै प्रियाथाप्रिवाश्वासजंः सवम सो$ मयन्ति यदतिंथध १०। 
प्राजापत्यो षा एठस्यं यज्ञा विततो य उपहरति" ॥ ११॥ 
प्रजापतेवौ एष विक्माननुषिकमते य ` उपहरति ॥ १२॥ 
निक्टविलाहु अतिथि, ) जिसकी कोद मिवत तिथि म हो, ब 
भोजनादि करता ह, वह ( भात्मन्‌) आनो वेवीस्य पनि भँ होम करने के 
समान न्नात्मा म ( शु्टोति ) भ्राहतियां देता है ॥ ८ ॥ 

३. नौर ज संन्यासी ( हस्तेन ) दाय से खाता हे बह जानो सुखा ) 
"मसा रादि से वेदी मँ आहुति देता हि, जैसे ८ युपे ) स्तम्भं मे भने 
अकर के पद भादि को बाधते हं ६से वह संम्यासी ( सुष्षरेश ) सथा के 
समान ( बषटकारेण ) होमक्रिया के तुर्य ( भरणे ) भाश मं मन श्रौर 
इन्छियो को बंधताहै। &॥ 

१०. (एते) ये ही ( ऋत्विज ) समय २ म प्राच होनेवाले ( परियाः 
च प्रियाः च ) प्रिय नौर भप्रिय भी संन्यासी जन ( यत्‌ ) जिष कारण 
( भतिययः ) भतिथिरूप ह इससे गृस्थ को ( स्व लोकम्‌ ) दशनीय 
भखयन्त सुख को ( गमयन्ति ) प्राक्च कराते है ।॥ १० ॥ 

। ११. ( एतस्य ) इस भ॑न्पासी का ( भाजापल्यः ) भजापति परमाम 
को जानने क भ्आाभ्रय धमोलुष्टानरूप ( क्लः ) अच्छे भकार करने योगय 
अतिघरमं ( विततः ) ष्यापक हे, अयात्‌ ( यः ) ओ इसको सर्वोपरि ( उप- 
1 ॥ ११ ॥ 

, १२. संन्यासी ; 

जानने स्प न १] [त ०४ ©) 


) 
से क्रिया ई 
वभू -प तै (वि) बहौ सव भगु्ौ को ( उपरति } 
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योऽतिथीनां स शआहृवनीयो यो वेश्मनि स गाैषस्यो 
यस्मिन्‌ पच॑न्ति स द॑षिणाधिः* ॥ १३॥ 

इष्ट च घा एष पूततं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिये- 
रक्नातिं * ॥१४॥ भयं कौं २।७नु० ३।स्‌० ६(१)(२)(२)॥ 


ॐ तस्यैवं विदुषो “यह्गस्यात्मा यजमानः) शरद्धा पत्नी; 


शरीरमिध्ममुरो बेदीर्लोमानि अर्हिपेदः शिखा, हयं यूपः, 


१६. ( य. ) जो ( अतिथीनाम्‌ ) तिथि भरात्‌ उत्तम संन्यासियो 
का सङ्ग है ( सः ) ह संन्थासी ॐ किये ( भ्राहवनीयः ) आहवनीय अद्मि 
अथौत्‌ जिसमे ब्रह्मचयोभ्रम मे ब्रह्मचारी होम करता है, भौर ( यः) ओ 
संन्यासी का ( वेश्मनि ) घर मे श्र्थौत्‌ स्थान में निवास हे ( सः ) षद 
दसङे लिये ( गाहपलयः ) गृहस्य सम्बन्धी भनि दै, प्नौर संन्यासी ( यिम ) 
जिस जाठराभि में भ्न्नादि को ( पचन्ति ) पकाते है ( सः ) व (दिशामि ) 
वानप्रस्थ सम्बन्धी श्रभ्नि है, इस अकार आत्मा मेँ सब अभियो का 
श्नारोपण करे ॥ १३ ॥ 

१४. ( थः ) जो गृहस्य ( अतिथेः ) संन्यासी से ( पूर्वः ) मयम 
( अश्नति ) भोजन करता है ( एषः ) यह जानो ( गृरदव्णाम्‌ ) शस्यो के 
( दम्‌) दष्ट खख (च) भौर उसकी सामप्री ( ूर्त॑सर) तथा जो देश्वयोदिं की 
पूरशंवा ( ्व ) श्रौर उसके साधर्नो का ( व ) निश्वय करके ( चरनाति ) 
अक्तेण श्रोत्‌ नाश करता है । इसलिये जिस गस्य के समीप घ्रतिथि उप- 
स्थित ष्टोवे उसको पूतं लिमा कर पात्‌ भोजन करना अ्युचित है ॥ १४ ॥ 

® इसके श्गे तैत्तिरीय श्ारश्यक का अर्थं करते ह --( एवम्‌ ) इस 
अकार संन्यास अहण किये हुए ( तख ) उस ( विदुषः ) विद्वान्‌ संन्यासी 
क संन्यासाभ्मरूप ( यक्सय ) अर्दे भकार अलु्टान करने थोग्य य कर 
( थजमानः ) प्रति ( भात्मा ) स्वस्वरूप हः भौर जो शेश्वर, वेद 
मौर सलयधमौचरण, परोपकार ओ ( अदधा ) खत्य का धारणसूपं ख भीति 
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कापर आज्यं, मन्युः पञस्तपोऽभनर्दमः शमयिता, दचिणा 
चाग्धोता प्राण, उद्‌ गाता चकुरध्वयुमनो, बरहम शरोत्रमग्नोत्‌ । 
यावद्‌ भ्रियते सा दीद, यदश्नाति सद्धबियेरिवति तदस्य 


ककम 


-& वट उसकी ( पत्नी ) खी है, भौर जो संम्यासी का ( शरीरम्‌ ) शरीर 
ड बह ( इध्मम्‌ ) यदेक लिये इन्धन दहै, भौर जो उसका (उर, ) 
अदःस्यल् ह वट ( वेदीः ) कुण्ड, भौर जो उसके शरीर प्र ( लोमानि ) 
रोम हं वे ( बहिः ) कशा ह, शौर जो ( वेदः )` वेद्‌ भ्रौर उनका शब्दार्थं - 
सम्बन्ध लानकर आचरण करना है वह संन्यासी कौ ( शिखा) चोटी है, 
र जो संन्यासी का ( हदयम्‌ ) हदय है वह ( यूपः ) यक्त का स्तम्भ है, 
ओर जो इसके शरीर मे ( कामः ) काम हि वह ( भास्यस ) लान अरि में 
डोम करने का पदार्थं है, सौर जो (मन्यु) संन्यासी नै कोध है वह ( प्यः) 
निष्ट करने भरात्‌ शरीर के मलवत्‌ दोढने के योम्ब ह, चीर ज संन्यासी 
( कषपः ) सल्यधरमालुद्ान प्राणायामादि योगाम्यास करता है बह ( अभिः ) 
जानो वेदी का अनि हे, जो संन्यासी ( दमः) अषमोचरण से इन्द्रियो 
को रोक के धमौचरण मं स्थिर रखे चलाता है बह ( शमयिता ) जानो 
दुष्टौ को दण्ड देने वाला सम्य हे, श्नौर जो संन्यासी की { वाक्‌ ) सल्योपदेश 
करने के किये वाणी ह वह जानो सद मलुप्यौ को ( दरिणः ) भअमयदान 
चना, जो संन्यासी के शरीर मरं { भाणः ) पराण हि वह ( होता ) होता के 
खमान, जो ( चु, ) चु है बह ( उद्गाता ) उद्गाता के तुद्य, जो ( मनः) 
मन हे चह ( भष्वयु; ) अध्वयुं के समान, जो ( त्रम्‌ ) श्रोत्र हि ब 
{ब्मा) बह्मा श्नौर ( श्रभ्रीत्‌ ) भ्न लाने वाते के तुर्य, ( याव्‌ प्रियते ) 
निवना कष संन्यासी धारण करता हे ( सा ) वह ( दीद ) दीङाग्रहण, 
र ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( अरनाति ) खाता हे ( सद्धवि, )} व धृतादि 
खाकर्य के मान, ( यत्‌ पिबति ) श्रौरं शो षह जद्ध वुरधादि पीता दै 
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सोमपानं, यद्रमते तदुपसदो, यत्सन्चरत्युपविशत्युततिष्ठते 
च स भरवगयो, यन्ुखं तदाहवनीयो, या ष्याहूतिराहुविर्यदस्य 
विज्ञानं तज्जुहोति; यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं, 
यत्मातमध्यन्दिन९ सायं च तानि सवनानि । ये श्रहोरत्रे 
ते दशंपौणंमासौ, येऽ्दैमासाश्च मासाश्च ते वातुमास्यानि, 
य ऋतवस्ते पशबन्धा, ये संबत्सरा पणिस्सराथ तेऽहर्गणाः, 








( तदस्य सोमपानम्‌ ) बह इसका सोमप्रान है, चौर ( यद्रमते ) वह भो 
इधर उधर अरमण करता टै ( ठदुपसदः ) बह उपसद उऽसामरी, 
( यत्संचर्युपविशत्युतिष्ठते ) जो वह गमन करता, वैता श्रौर उरा ह 
( ख परवमय, ) वट इसका भरवर्ग्यं दै, (-यन्मुलम्‌ ) जो इका सख हि 
( कदाहवनीयः ) वह॒ संन्यासी को आहवनीय अशनि के समान, 
( था भ्याहतिराहुतिदस्य विज्ञानम्‌ ) जो संन्यासी क न्याति का उश्ारथः 
करना वा जो इसका वित्नान भराहुतिरूपर है ( तन्छदहोति ) वष्ट जानो होम. 
कर रा है, ( यत्सायं भातरत्ति ) संन्यासी जो सायं भौर श्रात,काक मोननः 
करता है ( तत्समिधम्‌ ) वे समिधा है, ( थातर्मन्यन्दिन ९ सायं च ) जो 
संन्यासी भरातः मघ्याह् शरीर सायंकाल मेँ कर्मं करता है ( तानि सवनानि ) 
वे तीन सवन, ( र शरहोरत्रे ) जो दिन श्रौर रत्नि ह ( ते दर्शपौणंमासौ ) 
वे संन्यासी क पौरयामासेष्टि रौर अमावास्ये हं, ( वेऽ्धंमासाश्न मासाश्च ) 
जो ष्य शङ्गपर. रौर मीने ह ( ते चातमौस्यानि ) वे संन्यासी के 
शवातुमास्य थार ह, ( ये ऋतवः ) जो धसन्तादि ऋतु है ( ते पृशबन्धाः } 
चे जानो संन्यासी के पदकन्ध अर्थात्‌ ९ पदन का वधिना रखना, 
{ भे संबस्सराश्च परिवत्सराश्च ) -जो संवत्सर भौर परिवत्सर अथात भष 
अषोन्तर है ( तेऽदर्गयाः ) वे संन्यासी के अरग दो रात्रि वा तीन राक्गि 
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स्वेदं षा एतस्त्र, यन्मरणं तदवभृथः, एतद जराभरयै- 
मागिहोत्र ९ सत्रं, य एं विद्राुदगयने प्रीयते देवानामेव 
महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुञ्वं गच्छस्यथ यो दाये 
्रपीयते पितणमेव महिमान गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं 
सलोकतापाप्नोत्येतौ वै पर्याचन्द्रमसोर्हिमानौ ब्राह्मणो 
विद्वानभिजयति, तस्माद्‌ ब्राक्षणो महिमानमाप्नोति, तस्माद्‌ 
्राक्षणो मदहिमानभिस्युपानिषत्‌ ॥ 


वैति° प्रपा० १० । भनु° ६४ ॥ 





आदि के ब्रत ह, जो ( सर्ववेदसं वे ) सर्वस्व ददिणाः चथोत्‌ शिखा सूत्र 
चक्लोपवीत आदि पूरवश्रमचिद्धौ का स्याग करना हि ८ एतत्सत्रम्‌,) यह सव 
से बदा यत्न हि । ( यन्मरणम्‌ ) जो संन्यासी का शद्यु है ( तदबग्धथः ) 
वहं यक्तान्तस्नान है, ८ एतद्वै जरामर्य॑मन्निदोत्न ९ सत्रम्‌ ) यष्टी जराघस्था 
श्र शष्युपर्यन्त अ्थौत्‌ यावत्‌ जीवन है तावत्‌ सत्योपदेश य गाभ्यासादि 
सन्यास के धर्मं का श्रनुष्टान शश्निोत्रङ्प बद्धा दीषं यज्व हि । ( य एवं 
विद्वालुदगयने० ) जो इस भकार विद्वान्‌ संन्यास केकर वित्तान योगाभ्यास 
करके शरीर छोदता द वह विदानो टीके महिमा को प्राघठ होकर 
स्वभकाशस्वरूप परमातमा के संग को प्राच टोवा ह, श्रीर जो योग विल्वानः 
से रित है सो सांसारिक दकिणायनरूप व्यवहार में ध्यु को प्रा्ठ होताः 
ह । वह पुनः २ मातापिता ही के महिमा को प्राप्त होकर चन्द्रलोक के 
समान बृद्धि चय को प्राच होता दे । श्रौर जो इन दोना ॐ महिमानौ 
को विद्वान्‌ ब्राह्मण, भौव संम्यासी जीत लेता हे दष्ट उससे प्र 


प्रमास्मा के महिमा को प्रा होकर शुचि के समय पर्यन्त 
को भोगता हि ॥ ४ मोक 
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अथ संन्यासे पुनः प्रमाणानि- 
% न्याप इत्याहुमनीषणो ब्रह्माणम्‌ । ज्ला विश्वः कतमः 


स्वयम्भूः प्रजापतिः संवत्सर इति । संबत्परोऽघावादित्यो य 
एष आदित्य पुरुषः घ परमेष्ठी ब्रह्मात्मा । याभिरादित्यस्वपति 
रश्मिभिस्ताभिः पन्यो वर्ति, पर्जन्येनौषथिवनस्यतयः 
प्रजायन्त) श्ओषधिवनस्पतिभिरज्ं भवत्यनेन प्राणाः प्रायोबलं 
वलेन तपस्तपसा शरद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा 
मनीषया मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चितेन 


# (न्यास दत्याहुमनीषिणाः० ) इस भ्नुवाक का अथं गम है इसलिये 
भावार्थं क्ते है । भ्यास श्रथौत्‌.जो संन्यास शब्द्‌ का भर्थं पूर्वं क 
भये, उस रीति से जो संन्यासी होता है वह प्रमास्मा का उपासक है । 
चह परमेश्वर सूयोदि लोको मे व्याप्त भौर पूरा है कि जिसके पतापृ 
खे सूयं तपता है ! उस तपने से वषौ, वषो से ्रोषधि वनस्पति की 
उत्पत्ति, उनसे श्रन्न, अत्र से प्राण, भाण से बलत, बल से ततप भरात्‌ 

योगाभ्यास, उससे भद्रा सलयधारण मेँ प्रीति, उससे द्धि, 
इद्धि खे विचारशक्ति, उससे च्लान, श्वान से शान्ति, श्चान्ति से चेतनता, 
चित्त से स्ति, स्ति से पूवौपर का ॒क्तान, उससे विज्ञान श्रीर विल्लान 
से भ्रात्मा को संन्यासी जानाता नौर जनता है । इसलिये शक्चदानं शेष, 
जिससे भाण बल विन्लानादि होते £ ! जो भराणौ का ्राव्मा, जिससे यह 
सब जगत्‌ ओत भरोत व्या्च हो रा है । वह सव जगत्‌ का क्ती, बही 
पू्वकरप श्रौर उत्तरकष्प मे भी जगव्‌ को बनाता हि । उसके जानने की 
इछा से उसको जान कर हे संन्यासिन्‌ ! वु पुन, २ अद्यु को प्राप्त मत 
डो, विन्तु शुक्ति से पूं सुख को परा टो । इसक्तिये सद तपौ का तपः 
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समृति स्पूरया सपार स्मारणं चिद्वानं 
विज्ञानेनार्मानं वेदयति, तस्मादन्नं ददन्त्वीएयेतानि 
ददात्यन्षात्‌ श्राणा भवन्ति भूतानां परारौमैनो मनसश्च विश्ानं 
विद्वानादानन्दो ब्रह्मयोनिः। स वा एष पुरुषः पञ्वधा 
प्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी चान्तरिषं च दौ 
दिशरचावान्तरदिशारचः स वै सवैमिदं जगत्‌ स भूत^ स 
म्यं जि्वास्लप्त तजा रयिष्ठाः अद्धा सलयो मद 
स्तमसो बरिष्ात्‌ । हात्वा तमेवं भनसा हृद्‌ च भूयो न 
यरत्युएपयाहि षिदान्‌ । तस्माच्‌ न्यासमेषां तपमामतिरिक्तः 
माहुः । वञ्ुरण्वो विभूरसि भ्रा खमपि सन्धाता अर्हैस्व- 
असि विन्वसतेजोदस्स्वमस्यग्नेरपि वर्चोदास्लमि शर्यस्य 
चुम्नोदास्त्वपरति चन्द्रमस उपयामगृशतोऽति त्रये त्वा 
महसे । भ्रोभित्यात्मानं युज्ञीत । एतद महोपनिषदं देवानां 
गुद्यष्‌ । य एवे वेद ब्रह्मणो रहिमानमाप्नोति तस्माद्‌ ब्रक्ष्यो 

_ महिमानमिल्युपनिषत्‌ ॥ वैतत" मपा" १० । भड्० १९॥ 
संब से पृथक्‌, उत्तम संन्यास को कहते ह । हे परमेश्वर ! जो वु सव मेँ 
चास करता हुभ्रा विसु, दु प्राण काप्राण, सव का सन्धान करनेहारा, 
विश्व का स्रष्टा, धत्तो, सूय्योदि को तेजदाताहे! तृ ्टीश्रन्निसे तेजस्वी, 
दु.्ी विद्यादाता, तू ही सूर्यं का कत्तौ, तु ही चन्दमा के प्रकाल का प्रका 
शक ह । वष्ट सव से बढ़ा पूजनीय देव है ! ( श्नोमू ) इस मन्त्र का मन 
खे उच्चारण करके परमातमा म ष्मा को युक्त करे । जो इस विह्न 
की प्राह महोच्तम विधा को ठकं प्रकार सै जानता है वह संन्यासी पर- 
मामा के महिमा को प्रात होकर अनन्द मे रहता है ॥ 


॥ संस्कारविधिः 


संन्यासी का कत्तैव्याऽकन्तैव्य 
इते ६९६ मा मितरस्य॑ मा चषा सर्वौणि `सूतानि समीव- 
न्ताम्‌ । मित्रस्याहं चञ्ुषा सवाणि नानि समींचे । मित्रस्य 
चषा सर्मीकामहे ॥ १ ॥ य° भ° ३६ । ० १८॥ 
ग्ने नय॑ सुपथा राये श्चस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनानि विद्वन्‌ । 
य॒योध्युस्म्जुहुराणमेनो भूरि्ठान्ते नम॑ उक्तिं विधेम ॥ २॥ 
यस्तु सर्वणि गतान्यात्मन्नवानुपश्य॑ति । 
र्मभूतेषुं चात्मानं ततो न .बि विंङित्छति ॥ ३ ॥ 
यस्मिन्सर्वाणि मूतान्यात्मेवाभूद्रिजानतः । 
तन्न को मोदः कः शोक एकत्वाभनुपश्थतः ॥ ४ ॥ 
। यञ्ञु० ० ४० । भं० १६, ६,.७॥ 
परीत्य गतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सौः अदिशो दिश । 
उपस्थायं प्रथप्रजा्रृतस्यात्मनात्मानममि सं रिविश ॥ ५॥ 
यञ्ज ०३२ । मं० ११ 
ऋचो श्रं परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा यि विशे निष्हुः । 
यस्तन्न उद किमृचा कैरिष्यति य इत्तद्विदुस्त हमे समासते ।॥९॥ 
ऋ० भं० १। ख० १६४ 1 म०्३६॥ 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्णात्मनि यत्सुखं मवेत्‌। 
न शक्यते बं थितं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन ष्यते ॥७॥ 
भेत्राययी उपनिषद्‌ 


॥ 

शअर्थः-- हे ( इते ) सवैदुःखविदारक परमात्मन्‌ ! वु (मा) 
जुमक्रो संन्यासमागं में ( दह ), वदा । हे. खवेमिव ¡ -तु ( मित्रः 
स्य ) सवै छद्‌ आघ पुर्ष की ,( चद्ठषा ) दिखे (मा) 
ञभाको सबका मिन बना । जिससे ( सर्वाणि ) सब ( भवानि) 
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प्रारिमाज्न मुकको मित्र क) दष्ट से ( समीक्तन्ताम्‌ ) देले, रौर 
(चदम्‌ ) र ( मिनध्य) भित्र की ( चद्युषा) दष्टिसे ( सर्वाणि 
मूतानि ) सव जीवों को ( खमौत्ते ) देखू । इस धकार श्राप की 
छपा श्नौर श्रपने पुरुषार्थं से हम लोग पक दुसरे को ( मित्स्य 
चल्ञुषा ) ख्टद्धाव की दि ते ( समीक्षामहे ) देखते रहँ ॥ १ ॥ 

हे (शअग्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप सव दुःखों के दाहक ( देव ) 
सश्र सघुलों के दाता परमेश्वर ! ( विद्धान्‌ ) आप (राये ) योग 
विक्षानरूप धन को प्राति के लिपे ( सुप्रथा ) वेदोक्त धर्मभाम 
खे ( श्रस्मान्‌ ) हम को ( विश्लानि ) सम्पूशे ( वयुनानि )परक्चान 
ओर उतम कर्मी को (नय) छपा से पराप्त कोय, श्रौर 
(अस्म्‌ ) दम से ( जुहुराणम्‌ ) टित पन्त गवसदिव ( एनः ) 
श्रपशतध पापकर्म को ( युप्रोधि } दूररखिर श्रोर इछ श्धर्मा- 
चरण सेहदम को सद्‌ा दर रखिधे, इसीलिय (ते) श्रापद्ीकी 
( भूयिष्ठाम्‌ ) बहव प्रकार ( नम उक्तिम्‌ ) नमस्कारपृवैक भशंसा 
को निलय ( विधेम ) किथा करर ॥२॥ 

(यः) जो संन्थासतो ( तु ) पुनः ( आत्मन्नेव ) आत्मा श्र्थात्‌ 
परमेभ्वर ही मं तथा अ्रपने अत्मा के तुर्य ( सर्बाशि भूतानि) 
सम्पूरो जीब श्चीर जगतस्थ पदार्थ को ( अनुपश्यति ) श्रचुकूनता 
से देखता दै, ( च ) ओर ( सवभूतेषु ) सम्पू प्राणी चरप्रासियों 
मे ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को दलता दै, ( वतः ) इस कारण 
वह किसी व्यवहार मे ( न रिचिकित्छति ) संशय को भरत नद्यं 
होता अथोत्‌ परमेश्वर को सवैदरापक सर्वान्तर्यामी सवैसात्ती जान 
के पने ्ात्माके तुटय सत्र भराणीमा् का हानि लाम छल दुःखादि 
व्यवस्था देने, बही उत्तम संन्धाखधर्म को प्रातदता है ॥२॥ 

( विजानतः } विक्ञानयुक्त संन्याती का ( यस्मिन्‌ ) जिक् 
पन्तपातरदित धर्मयुक्त संन्यास मे ( सर्वाणि भूतानि )- स 
भाणीमान्न ( मत्तेव ) आ्रातमा ही के तुर्य जानना अर्थात्‌ जा 





यहे संस्कारविधिः 








अपना आत्मा शच्रपनेको प्रिय है उसी प्रकार का निश्चय 
(अभूत्‌ ) दता है, ( वत्र ) उख स्षैन्ासा्चम म ( प्कन्वमलु- 
पश्यतः ) आत्मा के पक माव को देखते वाले संन्याक्षी को (को 
मोहः ) कौनसा मोह रौर ( कः शोकः ) कौनसा शोक होता है, 
श्र्थात्‌ न उसको किसी से कभी मोदः शौर न शोक होता ह, 
इसलिये संन्यासो मोहश्वोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब 


से उपकार करता रहे ॥ ४ ॥ १९ 
इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्रार्थनाश्रौरथरम मे इद 


निष्ठा करके ज ( भूतानि ) सम्पुरौ परथिग्यादि भूतो मे ( परीत्य ) 
व्याप्त, ( लोकान्‌) सम्पण लोको मे ( परीत्य ) पुरौ हो, श्नौर 
( सर्वा; ) सघ ( परदिशो दिश ) दिशा श्रौर उपदिशो 
( परीत्य ) व्यापक होके स्थित &, ( ऋतस्य ) सत्यकारण वेः 
यो से ( भरथमजाम्‌ ) सब महत्तत्वादि ष्टि को धारण कारके 
पालन कर रदा है, उस ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्यासी 
( आत्मना ) खात्मा खे ( उपस्थाय ) समीप दियर होकर उसमे 
( अरभिर्संविवेश ) प्रतिदिन समाधियोग से प्रवेश किया करे ॥५॥ 
हे संन्यासी लोगो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस ( परमे) सर्वोत्तम 

( व्योमन्‌ ) आकाणवत्‌ व्यापक ( अन्तरे ) नाशरदिव परमात्मा 
भ ( ऋचः ) ऋभ्वेदादि वेदं श्रौर ( विदवे ) सव ( देवाः ) श्रथि- 
व्यादि लोक नीर समस्त विद्वान्‌ ( श्रधिनिषेदुः ) स्थित हुए श्रीर 
होति ह, ( यः ) जो जन ( तव्‌ ) उस व्यापक परमात्मा को (न 
वेद्‌ ) नदीं जानता व ( ऋचा ) वेदादि शान पढ़ने से (कि 
करिष्यति ) क्या खख व लाम कर लेगा, रथात्‌ विरा के विना 
परमेश्वर .का श्चान कमी नी होता, नौर विद्या प्के मी 
ज्लो परमेश्वर वो नही जानता अर न उसकी आच्च म चलतां 
, ड वद मद्य शरीर धारण करके निष्फल चला आता दे, अरः 
(थे ) जो विद्वान्‌. लोग ( चत्‌.) उख बनष्य को ( विदुः ) जनते. 
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दच्च थ यथ 
नर 


(तेदमे शत्‌) वेये ही उख .परमात्मा त (समासते ) श्रच्ै 
भकार समाधिवोग से स्थिर होतेह ॥६॥ 

( खमाधिनिधूतमल्स्य ) समाधियोग से नि्मैल ( चेतसः ) 
चिच्च के सम्बन्ध से ( श्रार्मनि ) पर्मात्मा ¢ ( निवेशितस्य ) 
निश्चल प्रवेश करये हये जोव को (यत्‌) जो ( छुखम्‌ ) सुख 
(भवेत्‌) देवे वड ( सिया ) वाणी से ( घरेयितुम्‌ ) कथन 
करने को कोई भी( भ शक्यते) समर्थं न्दी होता, क्योकि 
( चदा ) तब बह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा { तत्‌ ) उख 
ग्रह्य को ( अन्तःकरणेन ) शुद्ध अन्तःकरण से ( गृहाते ) ग्रहण 
करता दै, बह वरीन कर्ते मर पृरीरीति से कभी मीं आ सकता, 
इसलिये संन्यासी जोग परमात्मा में स्थिर रहे भ्रौर ज उसक्री, 
आशा अर्थात्‌ पर्षपातरदित न्याय धमं मर स्थित होकर सस्योपेश 
सत्यविदया के प्रचार से सब मजुष्यों को सुख पट्ुचाता रहे ॥७॥ 
संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यदयुष्धिजेत विषादिष । 


अषएतस्येब चाकास्देदवमानस्य तदा ।१। मड" २।१६२॥ 


यमान्‌ सेचेत सततं न नियमान्‌ केब्लास्‌ बुघ । 
यमान्‌ पतर्यङ्कवांणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ।| २।भघ*४।१०४ 
श्रथः-- संन्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुर्य डरता 
रहे श्रौर श्रसत के समान श्रपमान कौ चादना करता रहे, 
क्योकि ओ श्रपमान से डरता श्रौर मान की इच्छा करता 
यह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी श्नौर पतित हदोज्ञाता ह, इक्तलिये 
ष्वा निन्दा हो चाहे प्रशसा, चाहे मान हो चहि अपमान, चाषे 
डना हो चाहे सत्यु, चाषे इदानि दो चाहे लाभ. बाहे कोर 
भीति करे, चाषे वैर अधि, चाहे अश्न पान वस उत्तम स्थान 
न मिल्ञे या मिहे, चाहे शीत रष्ण कितना ही क्यों नहो 
इत्यादि सब का सदन करे, शरीर अथस का शंडन तथा चम 
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का मंडनं सदा करता रहे, इससे परे उन्तम धरम दू षरे किसी 
कोन मले। 
परयेश्वर से भिन्न किसी क्भे उपासना न करे, न वेदविष्द 
कषध माने, परमेश्थर के स्थान मे खच्म वा स्थूल तथा जड़ श्र 
ज्ञीव को मी कमी न मनि, आप सदा परमेश्वर को अपना 
स्वामी माने चौर श्राप सेवक बना रहे, वैसा हयी उपदेश अन्य को 
भी किया करे । जिस २ कस से गरदस्थों की उन्नति हो वा माता, 
पिता, पुन्न, स्री, पति, बरु, बदिन, मित्र पषोक्ली, नौकर, बड 
श्रौर छोटो म विरोध छूट कर परेम बहे उस २ का उपदेश करे । 
जो वेद्‌ से विरुद्ध मतमतान्वर के प्रन्थ बायविल, करान) 
पुराण, मिथ्याभिलाप तथा काव्यालङ्कार कि जिनके पदृने सुनने 
खे मचुष्य विषयी श्रौर पतित दो जाते है उन सव का निषेध 
करता रहे । विद्वानों अर परमेश्वर से भिन्न न किखी को देव 
तथा विद्या योगाभ्यास सत्संग श्नौर सत्यभाषणशादि से भिन्न न 
किसी को तीर्थ, नौर विद्वानों की मूतियो से भिन्न पाषाणादि 
भूतियों को न माने न मनवावे । वेले ही गहस्थों को माता, पिता, 
श्नाचायै, श्रतिथि, स्री के लिये विवादित पुखष श्रौर पुरुष के 
, लिये विवादित स्त्रो की सूति सेभिन्न किसी की भूतिं को पूज्य 
न सखमसापे, किन्तु वैदिकमत की उन्नति आर वेद्विषद्ध पाखरड- 
तों के खराडन्‌ करने पे सा तत्पर रहे । 
वेदादि शाक्षों म धद्धा रौर तद्धि रु भ्रन्थों वा मतो म श्रध्दा 
किया कराया करे। च्चाप श्म गुण कर्म स्भावयुक्त होकर 
सबको इसी प्रकार के. करने म भरयल्ञ किया कर, श्चीरओ 
पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैः उन २ श्रपने संन्यासाभ्नम के कर्तन 
कर्मी को किया करे । खरडनीय कर्मौ का सणडन करना कमी 
न छोड़ । आद्र शर्थात्‌ श्रपने को ईश्वर बह्म माननेवाल्ो का 
भी यथावत्‌ सलगडन करता रदे । परमेश्वर के गुण क्म स्वमाव 
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शरीर न्याय चादि गणो का प्रकाश करतां रदे । इस प्रकार कर्मं 
करता श्रा स्वयं श्चानन्द तं रहकर सब को श्मानन्द मेँ रक्ते । 
सवेदा ( अर्दिसा ) निर्वैरा, ( सस्यम्‌ ) सदय बोल्लना खल 
मानना सस्य करना, ( अस्तेयम्‌ ) सम कर्म वचने से अन्धाय 
करके परपदार्थं का रहण न करना चाद्ये, न किसी को करने 
का उपदश्य करे, ( व्रह्मचयैम्‌ ) खदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध 
मैथन का स्या र्लके दीर्य की रक्ता चौर उन्नति करके 
चिरजीवी होकर सब का उपकार करता रे, ( श्नपरिग्र्टः ) 
छअभिमानादि दोषरदित किसी संसार के धनादि पदार्थौ 
मोदित होकर कमी न पने) इन ५ ( पांच ) यमो का सेवनं 
खदा किया करे । श्रोर इनके साथ ५ ( पांच ) नियम अर्थात्‌ 
(शौच ) बार मीतर से पवित्र रदना, ( सन्तोष ) पुखषार्थः 
करते जाना शौर हानि लाम मे परसल् रीर श्परसल्न न दोना, 
* ( वपः ) सद्‌ पत्तपातरद्ित ल्यायरूप धर्म का सेवन प्राणायामा- 
दि योगाभ्यास करना, ( खाध्याय ) सद प्रणव का जप अर्थात्‌ 
मन म चिन्तन श्नौर उसके श्रर्थ देवर का विचार करते रना, 
( दश्वरधरिघान ) अर्थात्‌ अपने श्रात्मा को वेदोक्त परमेश्वरः 
की आषा मे समवित करके परमानन्द पप्मेष्वर के घुल को 
जीता इुञ्ना मोगकर शरीर छोड़ के सर्वानन्दयुक्त मोक्त को प्रात 
होना संन्यासियों के सुख्य क्स दै । 
दे जगदीश्वर लन्‌ सर्बान्तयाभिन्‌ दयालो न्याय 
कारिन्‌ सन्विवानन्दानन्त नित्य शद्ध शुद्ध भुक्तखमाव अज्र 
अमर पवि परमात्मन्‌ । श्राप अपनी छपा से संन्यासियो को 
ूर्वाक्त कर्मी मे भचत्त रख के परमञुक्ति सुख को भाक्त 


कराते रहिये ॥ 
इवि संन्याससंस्कमरविधिः 


णि ८.1 


१६ \ 
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अथान्त्येिकमेविधि वरयामः 

"अन्त्येष्टि कर्म" उसको कते है किं जो शरीर के अन्त का 
संस्कार द, जिसके आगे उस शरीर के लिये कोद भी अन्य 
संस्कार नदीं हे । इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नययागः पुरुषयाग 
भी कते है । 
भस्मान्ति शरीरम्‌ |} षड अ० ४०1 म॑० १९) 
निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्स्योदितो विधिः || मङु०२ ११६५ 

इस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम्‌ ) अर्थात्‌ भरम करने 
पयैन्त है ।॥ १॥ 

शसेर का श्यारम्म ऋूतुदान ओर छन्त मे इमशान अर्थात्‌ 
शतक कस है ॥ २॥ । 

( भ्र्रन ) जो गख्ड्पुराण श्रादि म दछगाज, एकादशाः 
द्वादशाह, सपिशडीकमे, मासिक वार्षिक गयाश्राद्धं चादि क्रिया, 
लिखी द क्या ये सब असत्य हैँ ? 

( उत्तर ) टं अश्य मिथ्या &, क्योकि वेदों मे इन कर्मो का 
विधान नह्य ह इसलिये अ्रकर्तैव्य है । श्रौर सतक जीव का 
खम्बन्ध पूव सम्बन्धियों के साथ ङ भी नदीं रहता श्रौरन 
इन जीति इपः सम्बन्धियों का । वह जीव पने कमै के ्युखार 
जन्म पाता दै । 

(अक्षन) मरण के पी जीव कदां जाता है १ (उत्तर) थमालय को। 

(प्रद ) यमालय किसको कडते दँ १ ( उच्तर} वाव्वालय को । 

( भशन ) घाग्वालय किंखको कते ह १ 

( उच्तर ) अन्तरित को, जो कि थद पोल हैः । 

(श्न)क्या गख्णपुसारा श्आादिम यमलोक लिखा ह वद सूखा है! 

( उन्तर ) अव्य मिथ्या दे । 

( भन ) पुनः संसार कथो मानत्ता ह ? 
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( उत्तर ) वेदे के श्क्ञान श्रौर उपदेश के न होने से । जो यम 
चमी कथा लिख रक्ली द वड सव मिथ्या दै, क्योकि यम इतने 
पदार्थौ का नाम-- 

ष्लिद्यमा ऋष॑यो देवजा इति ॥ १] ऋ० म॑०१।य्‌०१९००१२॥ 
शकेम वाजिनो यम॑म्‌ ॥२॥ ऋ० म॑०२। सू०९।म०१॥ 
यमाय जुहुता इषिः। यभ ई यदो ग॑च्छत्य्िदूतो अरंकृतः ।।३॥ 
ऋण०रम० १० सू० १४ म० १३. ॥ 
यमः सूथमानो विष्णुः सम्ध्ियमांणो वायुः पूयमानः ।॥४॥ 
षि यजु० श्र० ८! मंन ७॥) 
चाजेन्‌ यमम्‌ ॥ * ॥ ऋण्मं०८।स्‌० २४।म०२२॥ 
यमं मौत्रिशवानमाहु | ६ ॥ ऋ० म॑० १। सू* १६४।०४६॥ 
यदा छतुश्रों कायम नामद्ै। १॥ यां परमेश्वर का 
नाम ॥ २॥ यहां रभि का नात्र ॥३॥ यहां वायु, विद्युत्‌; 
सूयै के यम नाम है ॥ ४॥ यां भी वेगवाला दोनेसे वायु का 
नाम यम दै 1॥ ५॥ यदं परमेश्वर म यमद्दे॥६॥ 
पदार्था का नाम धयम है, इसलिये 
की 8. ह । लक मार ध 
संस्थिते भूमिमागं खानयेदविशपू्॑सयां दिशि ददिणापर- 
स्यां वा ॥ १॥ ददिणा्रणं प्रा्दक्धिणा प्रवणं वा प्रत्यग्दालिशा- 
भ्वणमित्येके ।॥२॥ यावालुद्धाहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ ॥२॥ 
व्याममात्रं तिय ।४। षितस्त्यवौक्‌ ।॥ ५॥ केशर्मश्रुलो- 
मनखानील्यक्तं पुरस्तात्‌ ॥ ६॥ द्िगुरण बर्हिराञ्यं च ।॥७॥ 
दध्न्यत्र सर्पिरानयन्त्येतत्‌ पितयं एषदाऽ्यम्‌ ।। ८ ॥ शअयैत 
दिशमभ्ीञ्नयन्ति यज्कपात्राणि च ॥ & || भाशालायन य° भ 
४ । करिढ० १। सू° ६--१३;) १५-- १७ । तथा करिड० २। सू० १॥ 
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जब कोद मर जवे तव यदि पुख्ष हो तो पुष्ष श्रौ न्नी 
हो तो ल्िथां उक्षक्रो स्नान करावें ! चन्दनादि खुगन्धलेषन श्नौर 
नवीन वख धारण करावें । जितना उसके शरीर का मार &ै 
उतना चृत, यदि भधिक सामथ्यै हो तो अधिक लेवें, शौर 
जो महदरिद्ध पिच्तुक हो कि जिसके पास छद भी नदी हे 
उसको कोर श्रीमान्‌ वा पंच वन के आध मनसेकमधी न देरव) 
"मौर श्रीमान्‌ लोग शरीर के बरावर तोल के चन्दन, सेर भर 
घी मँ एक र्ती कस्तूरी, एक साखा केखर, पकर पमन धी के 
साथ सेर २ अर श्रगरः तगर श्रौरः घत म चन्दनका चरसाभी 
यथाशक्ति डाल, कपूर, यला श्चादि के पूरौ काष्ठ, शरीरके भार 
खे दुली सामध्री मधान मे पर्चा । वत्यश्चात्‌ शवक को 
चां इएमशान भ स्ते जाय } यदि भाचीन वेदी बनी हृरनष्टो 
तो नवीन वेदी भूमि मे खोदे । वह भमशान का स्थान बस्ती खे 
दक्तिण॒ तथा आआञ्नय अथवा न्य कोण हो ! वदां भूमिको 
खोदे । सतक के पग दक्तिण नैकस्य अथवा प्राभ्य कोणमे 

› शिर उच्तर वा वायव्य भरे ॥ २॥ 
3 
शरोर थोड़ा ऊचासर्हे॥ २॥ 

उख वैदी का परिमाण पुख्ष खषा होकर ऊपर को दाथ 
उटवि उतनी 1 श्नौर दोनों हाथों को लम्बे उत्तर र 

पाश्वै म करने से जितना परिमाण हो, अथात्‌ सतक कस 

तीन हाथ ्चथवा तीन ष्टाथ से श व शमीरः छाती 
के धराधर व होवे ॥ ३॥ स 

छरीर नीचे आध पैक बीता भरर । उस 
वेदी मे थोड़ा २ क त 3 चोय उपस्थित हो. तो 
कु 

जञ श्च बर जमा 

धरे । चकद्ियों के बीच म थोडा ज क थोटो थोडी दर 
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"यर रकल । उसके ऊपर मध्य मे सुतकर को रक्ते अर्थात्‌ चारों 
शरोर वेदी षरावर खाली रदे, श्र पञ्चात्‌ चायो श्रोर श्नौर 
ऊपर चन्दन तथा पलाश आदि के काष्ठ धराधर चिते । वेदी से 
ऊपर एक धीता सर लकड््ियां चिते ) 

अध तक यह क्रिया दोषे तव चक अलग दहा वना, भन्नि 
जला, चुत तपा श्रौर छान कर पाध मे रके! उसमें कस्तूरी 
आदि सव पशं मिलावे । लस्बी २ लकदधियों मे चार चमसो 
को चाहे षे लकी के ्टांधा चांदी सोने फे अथवा लोकेशो, 
जिस चमसा म पक चटांक भर से अधिक श्चीर आधी दुरा 
भर से न्यून धत न भ्रावे खूव द्‌ वन्ध्नों खे डंडो के साथ बधि । 

पश्चात्‌ धुत का दीपक करके, कपुर म लगाकर, शिर से 
्ारस्म कर पादपयेन्त मध्य २ मे अभि प्रवे करावे अचि 
अविश करके- 


ओमग्नये स्वाहा ॥ १॥ शो सोमाय स्वाहा ॥ २॥ 
ओं लोकाय स्वाहा ॥ ३ ॥ भोमनुमतये स्वाह ॥ ४ ॥ 


श्रो स्वगाय लोकाय स्वाहा ॥ ५ ॥ 
“ अप्ला० ० ४1 कं० ६ । सू० २५८-२६ ॥ 


इनं पांच मन्नों से आहतियां देके श्चि को प्रदीप्त होने 
देवे । तत्पश्चात्‌ चार मचुष्य पथक्‌ २ खड़े रद कर वेदों के मन्नों 
खे श्राति देते जाये, जहां “स्वादा' अवे वदां आहति कोड्‌ देव- 
अथ वेदमन्बाः 
खयं चद्ुगेच्छतु वातमात्मा या च गच्छ पृथि च धर्मणा 1 
अरपो वागच्छ यदि तत्र ते हितमोपधौषु प्रतितिष्ठा शररैः स्वाहा॥ १ 
अजो मागस्तपसा ते तपस तं ते शोचिस्तपतु तं ते भर्चिः। 
यास्ते शिवास्तन्यो जातवेदस्ताभिषैरैनं सुकृता लोकं स्वाहा ॥२ 


4 


8 संस्कारविधिः 


श्नवसज पुनरग्ने पितुम्यो यस्व आहुतश्चरति सखधाभिः 
अबुवंसान उप वेतु शेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदः खाहा ॥२॥ 
अगनेवैमं परिगोमिन्ययस्व सम्प्रोंष्व पीवसा मेदस्चा च । 

नेत्वा धृष्णुरैरसा जहैषासो दधुभिधकयन्पयङ्कयाते साहा ॥४। 
यं त्वमम्ने समदरस्तष्च निवौपया . पनः। 


कियाभ्न्त्र रोहतु पाकदूवां व्यरकशा स्वाह ॥५॥ 
चऋट० मं० १० । सू० १६। मं० ३--& ७ १६॥) 


परोयिवां्ं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानमर्‌ । 
वैषस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हिषा दुवस्य खहा ॥६॥ 
यमनो नो गातुं परथमो वेद नैषा गब्यूिरपभतवा ठ । 
यत्रा नः पू पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३अुस्वाः स्वाहा।।9) 
मातली कन्यैयैमो अङ्गिरोमिशेस्पतिशछक्वभिवीवुषानः । 

` यांश देवा बाबधे च देवान्रस्वाहान्ये स्वधयान्ये मर्दति स्वाहष॥८। 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः। 
श्ना तवार्मत्राः कविशस्ता वहेन राजन्हविषा मादय स्ाहा॥8। 
श्र्गिरोभिरागि याहियेभियैम वैरूपैरिह मादय । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यद बर्हिष्या निषद स्वाहा ॥१०॥ 
प्रहि प्रहि पथिभिः पव्येभियेत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा जाना स्वधया मदंता यमं पश्यापि धरुणं च देवं सवाहा ॥ ११ 
दं भवच्छस्व पिभिः चं यमेनेष्टापूर्तेन परमे भ्योपन्‌ । 
हितरायाषं पुनरस्तमेहि घं शच्छस्व तन्वा सुवचः स्वाहा ॥ १२॥ 
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श्रयेत वीत बि च सुषैतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमकऋरन्‌ । 

अशोमिरद्धिरहुभिव्यक्तं यमो ददास्यवसानमस्मै स्वाहा ॥१२॥ 

यभाय सोपं सुनुत यमाय जुहुता इषिः। 

यमं ह यन्नो गच्छत्यभिद्तो अरङ्छृवः स्वाहा ॥ १४॥ 

यमाय . धृतषद्भबिचहोत प्र च॒ तिष्ठत] 

स॒ नो देवेष्वा यमदीषमायुः प्रजीवसे स्वाहा ॥१५॥ 

यमाय मधुमत्तमं रागे हव्य जुहोतन । 

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वैनेम्यः पू्वेम्यः पथिङृद्धथः स्वाहा ॥१६॥ 
ऋण सं० १० 1 सूु० १४ । मन्त्र १--‰) ७, ३, १३, १५-१६ ॥ 

छृष्णः श्चतोऽदटषो यामो अस्य ब्रध्न घ्र उत शोणो यशस्त्रान्‌ । 


दिरेणयसूपं जनिता जजान खाहा ॥ १७) 
ऋ० भं० १० । सू २०० ३॥ 
इन ऋग्वेद के मन्नों से चारो जने सन सघ आ्आाज्याहुति 
देकर, निन्चक्तिखित मनवो से उसी प्रकार आहुति देवे-- - 


प्राशेभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥ १ पृथिव्यै साहा ॥ २ ॥ 
श्रये स्वाहा | ३ ॥ अन्तरिकाय साह ४ ॥ 
वायवे स्वाहा॥ ४ ॥ दिवे स्वाधश॥ & ॥ 
घरयांय स्वाहा ॥ ७ ॥ दिग्भ्यः स्वाहय॥ ८ ॥ 
चन्द्राय साहा ॥ & ॥ नचत्रेभ्यः स्वाहा ।॥ १०॥ 
अदूभ्यः खहा ॥ ११॥ चरणाय साहा ॥ १२॥ 
नाभ्ये साहा ।। १३॥ पूताय साहा ॥ १४ ॥ 
चाचे स्वाहा ॥ १५॥ प्राणाय . स्वाहा ॥ १६ ॥ 
प्राणाय स्वाहा ॥ १७॥ च्षे स्वाहा ॥ १८ ॥ 


संसकारविधिः | 





स्वाहा ॥ १९ ॥ श्रोत्राय 
स्वाहा ॥ २१ ॥ लापभ्यः 
स्वाहा ॥ २३ ॥ च्चे 
स्वाहा । २५ ॥ ल्लो्िताय 
स्वाहा ॥ २७ ॥ मेदोभ्यः 
स्थाहा ॥ २६ ॥ मार्पेम्पः 
स्वाहा ॥ २१ ॥ स्नावभ्यः 


` चक्षे 
भोत्राय 
लोमभ्यः 


लोदिताय 
मेदोभ्यः 


माथपम्यः 


स्नावभ्यः 
श्रस्थमभ्यः 
भन्जभ्यः 
पायवे 

श्रायात्ताय 
परियासाय 


शे 


स्वाहा 


स्पाहा ॥ ३३ ॥ 
स्वाहा ॥ ३५॥ 
स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
स्वाहा ॥ ४१॥ 
स्वाहा ॥ ४३॥ 
॥ ४५ ॥ 


अस्थम्यः 
मज्जभ्यः 
रवसे 
स्मायाघ्ायष 
संयासाय 
उद्याषाय 


, शोचते 


शोचमानाय वाहा ॥ ४७ ॥ शोकाय 


तपसे 


सराहा 


॥ ४& || तप्यते 


तप्यमानाय स्वष्टा ।॥ ५१॥ तप्ताय 
स्वाष्ा ॥ ५३ ॥ भिष्कृत्ये 
प्रायश्चित्यै स्वाहा ॥ ५५॥ भेषजाय 


धर्मांय 


यमाय 


अत्यवे स्वाह 


स्वाह ॥ ४७ ॥ अन्तक्राय 
॥ ५६ ॥ ब्रह्मणे 


स्वाहा ॥ २० ॥ 
स्वाहा ॥ २२॥ 
स्वाहा ॥ २४ ॥ 
स्वाहा ॥ २६ ॥ 
स्वाहा । २८ ॥ 
स्वाहा ॥ ३० ॥ 
स्वाहा ॥ ३२॥ 
स्वाहा ॥. ३४ ॥ 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
स्वाश ॥ २८ ॥ 


स्वा ॥ ४० ॥ 
स्वाहा ॥ ४२ ॥ 
साहा ॥ ४४ ॥ 
स्वाहा ॥ ४६ ॥ 
सवाहा ॥ ४८ ॥ 
स्वाहा ॥ ५० ॥ 
स्वाहा ॥ ५२ ॥ 
सपाह ॥ ५४ ॥ 
स्वा ॥ ४५६ ॥ 
स्वाहा ॥ ५८ ॥ 
स्याहा ॥ ६० ॥ 


जर्म्त्यायै स्था्टा ॥ ६१ ॥ विश्वेभ्यो दवेम्यः स्थाहा॥।६९॥ 
धावापधिषीम्या स्वाश्च ॥६३॥ यज्ञ अ० ३६।५० १.९, ' ° १६५ 


छल्त्येटिप्रकरणम्‌ २९७ 


[~ ~ ~ ~ भ ० 


इल ६३ (तिरखट ) मन्बो खे तिरखड भाति पृथक्‌ पृथक ` 
सं चपा गथ्ल्‌ षातसात्मना दिवं च गच्छ पृथिवी च घरपीमिः। 
मपो वागच्छ यदि तत्र ते हितमोपधीपु परहितिष्ठा शरीरैः स्वाहा ॥ १ 
सोम॒ शकेभ्यः पषवे शतमेकं उशते । 
येस्पो मधु प्रधावति ताधिदेषापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ २॥ 
ये वितपूवै _ छतसाता  ऋतनाता ऋतातृघः । 
ऋषीन्‌ तपस्तो यम॒ तपो्जौ अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ३॥ 
तपसा ५ अरनाृष्यास्तपता ये चखर्ययुः । 
तपो ये चकरेरे महस्तारिचिदेषापि गच्छतात्‌ स्ह ॥ ४ ॥ 
ये युद्धथन्ते प्रधनेषु शुरासो ये तनूत्यजः। 
ये ब गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ५॥ 
ग मध  पएथिन्यनतृषरा निवेशनी । 
यष्छास्मै शम सप्रथाः स्वाहा ॥६॥ 
अपेपं जीवा श्ररुधन्‌ गृहेम्यस्तभिर्वहव परि ग्रामादितः। 
्युयमस्यासीदूतः परचेता घन्‌ पितृस्पो गमर्याचकरार स्ाहा।(७॥ 
यमः परोऽवरो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि किन्न | 
यमे ्ष्वरो अधि मे निषिष्टो युवो भिवखानन्वाचतान खहा ॥८॥ 
अपाहरत मलयेभ्यः छत्वासवरणौमदपुर्धिवखमे । 
उताधिनावमरदू यत्तदाप्तीदजहादु दा मिथुना सरण्यूः खाहा ॥8॥ 
इमो युनज्मि ते बहौ असुनीताय बोढे। 
चाभ्यां यमस्य सादनं समितीधात्र गच्छतात्‌ खाहा ॥१०॥ 
अथरवे० कां० १८। सु० २ 9, १४-- १७, १६, २०, ६२--२२,९६॥ 
श्न दश मन्त्रो से दश आहुति देकर-- 


स्कारविधिः 


अन्तये रपिमते _ स्वाहा ॥ १॥ 
पुरुषस्य सयविरयेपेदधानि मुञ्महे । 


यथा नो शत्र नापरः पुरा जर श्रायति स्वाहा ॥ २॥ 
तै० आ० भ० ६ 1 ° १०॥ 


य एतस्य पथो गपारस्तेभ्यः साहा | ३ ॥ 
य॒ एतस्य पथो रदितारस्तेभ्यः स्तराहा ॥ ४॥ 
य एतस्य पथोऽभिरदितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥(५॥ ख्यात्रे लाहा ६॥. 
श्रपाख्यत्रे साहा ॥ ७ ॥ अभिल्लालपते खा ॥८॥ 
-ऋअपलालपते स्वाहा ॥ & ॥ अग्नये कर्षते स्वाहा ॥१०॥ 
यमत्र नाधीमस्तस्तै स्वाहा ॥११॥ 8० भा० ० ६ ।अ०२॥ 


अग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय श्वाहा ।१२॥ 
° श्रा० प्र० ६ ।शअ०्३ ६. 


आयातु देवः शुमनाभिरूतिमियेमो इ बेह भ्रयतामिस्कता । 
, आसादता सुप्रयते ह षर्ि्यूजोय जात्यै शरुद्य स्वाहा ॥१२॥ 
योऽस्य ौष्ठथ जगतः पार्थवस्येक इदशी) 
यमं मद्छयभवो गाय॒ यो राजाऽनपरोध्यः स्वाहा ॥१४॥(/ 
यमं गाय भद्ग्यभ्रवो यो राजाऽनपरोध्यः । 
येनाऽऽपो नयो धन्वानि येन धौः एथिवी दढा स्वाहा ॥१५॥ 
हिरण्यकच्यान्स्छष्ुरान्‌ षिरण्याकानयःशफाव्‌ । 
द्मश्वाननक्शातो दां यमो राजाभिविष्ठति स्वाहा ॥१६॥ 
यमो दाधार पृथिवी यभो षिश्वमिदं जगद्‌ । 
यमाय वितस्थे यत्‌ प्रणदरयुरवितं स्वाहा ॥१५७॥. 


यथा पन्व॒ तथा षद्‌ यथा पल्चदशर्षेयः। 
यर्म यो विदात्‌ स॒श्रूपाधयेक शविर्विजानते स्वाहा ॥ ९८॥८ 





च्न्त्ये्ठिपरकरणम्‌ २६६ 


त्रिकहूुकेमिः पतति पदर्वीरेकापिद्‌ बत्‌ । 
मायत्रत्रषट्डन्दाषि सव ता यम भ्ाहिता स्वाहा ॥ १६॥ 
अहृरहनैयमानो गामश्वं पर्ष जगत्‌ । 
वैवस्वतो न दृप्यति फन्वभिमानतरयेमः खाहा ॥२०॥ 
वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जना,। 
ये चेह सस्थेनच्छन्ते य उ चातरतवादिनः खा ॥२१॥ 
ते राजन्निह विषिच्यन्तेऽथा यन्ति त्वाप । 
देवांश्च ये नमस्यन्ति ज हाणाश्वापचित्यति स्वाहा ॥२२॥ 
यसिमन्वृ्ते सुपलाशे देवैः सपित्रते यमः। 
शत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणो असुवेनति साहा ॥२३॥ 
त्ते तभ्नोपि एथिवीं त्ररपरीमं सो$ निदधन्मो अह 
सिम्‌ । एता९ स्थुशां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादनात्ते 
मिनोतु स्वाहा ॥ २४ ॥ 8०० भ्रण ६।अ०७॥ 
यथाऽदान्यनुपूषे भवन्ति ययत्तेव ऋछतुभियन्ति क्लृप्ताः । 
यथानः पूतैमपरो जहत्येवा धातरायू पि कटपयैषा स्वाहा ।।२१ 
नहि ते श्रे तनुत्र करूरं चकारं मत्यै; । कपिग्रभस्ति 
तेजने पनजेरायुरगौखि । अप नः शोशुचदषमग्ने श॒शुध्या 
रथिम्‌ । रप नः शोशुव्रदषं दये सशहा ॥ २६॥ 
° भरपा० ६ 1 अज्ु० ३०] 
६न चन्बीख आहुतिं को करक, ये सब ( प्नोम्‌ अग्नये 
साहा ) इस मन्न खे से के ( सुत्ये खहा ) तक १२१ ( एकसौ 
इक्षीख ) आहति इ । अर्थात्‌ ७ जनों की मिल क ४८ ( चा- 
ससौ चौरासी), ओर जो दो अने आहुति देवँ तो २४२ ( दौसौ 
बयालीस ) 1 यदि चत विशेष दो तो पुनः इन्दी एकसौ इक्कीस 
मन्न से श्नाहति देते जाय, यावत्‌ शुरीर भस न हो जाय तावत्‌ दषे 


च्राह्मान करणाक :-- __ _ 

जब शरीर भस दो जावे पुनः सब जने व्र पर्तालन, सान 
करके, जिसके धर में सत्यु इश्मा हो उसके धर की माजन, 
लेपन, प्रत्ञालनादि से श्दधि करके, पृष्ठ ६--१३ मे किते पमासे 
खस्तिवाचन, शान्तिपरकरण का पाट श्नौर पृ २८-६ मे लि० 
देभ्वरोपासना करके, इन्दं खर्तिवाचन श्रौर शान्तिप्रकरण 
के मन्त्रों से जर शङ्क अर्थात्‌ मन्त्र पूरा हो वर्ह साहा शब्द्‌ 
का उच्चारण करके, स्ुगन्धादि मिले हुये घत की आहुति धर 
मे देवे कि जिससे शुक का बायु धर से निकल जाय श्चौर 
शद्ध वायु घरमे पवेश करे ओर. सबका चिन्त प्रसन्न रहे । 
यदि उस दिन रात्रि टो जाय तो थोड़ी सी श्रादुति देकर, द्रे 
दिन धात.काल उसी प्रकार स्वस्तिवाचन श्रौर शान्तिप्रकरण 
के मन्त छे आति देव । | 

तत्पश्चात्‌ जब तीसरा दिन हो, तव शतक का कोई सम्बन्धी 
शमशान म जाकर, चिता 8 अस्थि उठा के, उश्च इमशानभूमि 
मं कदं पूथकं रख देवे । वस इसके रागे श्ुतक के लिये ङ 
भी क्म कन्तैन्य नहीं है, क्योकि पूवं (भस्मान्त शरीरम्‌" 
यञुरवेद्‌ क मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका है कि दादकर्मं शौर 
 असिसंचयन से पृथक्‌ सतक्छ के लिये दूसरा कोद भी कर्म 
कनकतेश्य नदीं दै । हां यदि वह सम्पन्न टो तो अपने अते.जी 
षा मरे पीके उसके सम्बन्धी वेदविद्या, वेदोकधरमे का भचार, 
` अनाथपालन घेदोक्त धर्मोपरेणकप्रचृत्ति के लिये चाद जितना 
घन प्रद्‌एनि करे, षटुत श्रच्छौ बात हे,॥ ~ 
इति श्रामत्परमहृपसिराजश्चायौणां श्रीयुतविरजानन्द- 

घरस्वतोख्वामिनां सहाविदषां शिष्यस्य वेदविहिवाचार्‌- ` 

धर्मनिरूपङस्य श्रीमद्यानन्दसरघववीस्वामिनः 
कृतौ संस्कारविधिग्न्थः पृर्तिमगात्‌ ॥ 


9०2 


ही 


